106& 4018] ग 
106 क्षाुणाह कवाकावुन उणा 
७1.481 1811] [.1णवा$ 


एए» एष 


प्प. ८०५5८५८९ गा. 
0710141}, ९८1९1471 
4 0. ,9, 5, 04. 11017}, 11211011. 


४०1. 2४ 





21811511 0 04 8114177 9£ 
¶ 11६८ ० 01414137 24712 00141४17 7&€ 07. 111८ (18२२४ 


4. 7, 1970 ६०1७ 1892 


॥॥ (-0. 98।85\/811 1808 56165. 14111260 0\ 91 1\/11/1(181<51111। २९5९8160 ^\6806111#/ 








४ = \ 1 च १४३ 
ॐ 1, अ च प ` 1 ° त ` = # 
9.४. (न ^,२२2 ~ त 


# 
छि. -कन) #; *६ र ॥ 
= 14 
कै (+ 1 ; 
च, -* क 0 क 


ग'6 {0110 काण ०४०ृर तप 0०68 9 ४6 ¶6ण०९॥ ० 
११08 8101076 1191272} > ऽल्ा0]18 88728 ए 8१1 2121181 
1.10 ४२० 8 ए8.1121019 {0 8816 :-- 


इवाव 123 ~~ + ४ -00 


3 ड्‌ द र ..„ + 2-00 
7.९ ध ~ ०» „+ ‰+--00 

< > 4। > र ... „+ 4+--00 
>.%॥। ~ र .; „+ 4-00 
बक 111 -- र ..„ + 4+-00 
उप + 4 00 

र भ > त -.„ „+ 4--00 
+ ~ 5 ~ .„ +, 4-00 
४11 ~ 9 1 -.„ +» 2-00 
+, स्श्ााा 9 1 &2, 3 ,» 4-00 
+ र ~ 1 & 2, 3 .= + 4-00 


श ग ष 1, 243 „ 4--00 
= 24.40. 1, 2& 3 ,.. +, 4--00 
~ > 5 1, 2 &८ 3 .„ ;), 4+--09 
> सा ध 1, 2 & 3 ००० + 4--00 


(20570 ४ ८८१८ 


6.8 011 9 रफ 6 0079168 276 &ए 21181016, ०००1६ 
07 0706818 68715. 
0०८5 ८7 0८ 94 ‰:- 


¶€ ०्णनाङ्‌ 9€्ला€ाशाङ, 
¶. 2. 8. 3. ४. णभ, 


7 ।1 14५१. ९/{1 २. 
( 47311 पप ) 10०. 


©©-0. 98185\/व। ॥/8/18| 56165. [21011260 0 311 1\/01111181.811111} २९७९8101 ^6806111/ 


०० ~~ ~ ष 
क क 


= कि - भ-~ ~ न्कल क ~ कक 


{16 न्वा 
{11€ (1 का110€ (7 वा1वावाय उ€1011.5 
उ धाव ऽर्धं शववा [.107-दार 


एषाः 2४ ि 


पि. ^ व2^ 9 "^ 4४ 11.41, 
0710747}, ऽ €ला-दा८-]7, 
7 14. 5, ऽ, 04. 2.707८7}7, 2141 ए, 


४०1. उइश्पण् 0. 1 





61181 15110 0१4 58८11417 2६ 
11६ ^ 01414157 २^71/£2 23014141177 22 ०८ 1 ८ (18२२८ 


4. 7 1970 ७81८8 1892 
(भाश पल्ला  ‰ 
4०५११ ३।ॐ ४०।.24 (1) ७०७ 


 ॥॥॥||॥॥| 
| 10024 


८ 20-0. 5812581 ॥/2/12। केष्तणऽ उ) छ (म 0 811 1\/11111112/6511111| २९७6३801 ^68061179/ 








ॐ ह ५४ र । 
~ `" = "क्क्व “ ध १ 





10 


11 


12 


101101181 


16159 ॐ 79/75 ® 
-- छ, 001६1187, ‰10 ४20, {12.707 ए&71018, 


0८091819 


8212.8 ४2.61 1081181 11078. 


57 © ॐ (60 कवा 6 6्ठा 2110107 शण 
-){, 86609181, 4881808. 1.1078.718.2, 


(ॐ{0 5 ® ^ 17010८1८ 
-. 8] 28168 फ 872, 38.77118., 4 ए प ९१६४ 9170708.101, 
य ०107 ९6868701 084, 1.. ए. ा.., 


88.88९ 881 18.118} 1101787. 


88.19.89 8.1 12181 1107817. 


मोहिनी महेशपरिणयनाट कम्‌ -- प्री ररभेन्द्रविरचितम्‌ 


पूवैमीमांसगाच्छः-गुरुमतसंक्षेषः 


- वषि. 9. 06४21202600827187, 11070271, 
3208171 22061, 92785४21 42121 11071879. 


-विधिविचारः 


-- षि, 9. 0९6*४80201260131817, 91700801. 


लघ्ुकाव्यानि-महाकवि शेषशायि विरचितानि 
-- ववि. 9. 6४8120186087197, ७17070201. 


कोमटाम्बास्तवः- 
शाङ्घरस्ततिः- 
सरस्बतीस्तुतिः- 


राजनाम गर्भित प्रश्नोत्तर श्छोशाः 
षि. 9. 06४8781086097127, 91700871. 


सिद्ान्तचन्द्िश्ा सव्याख्या 
-- 1. 7/4, 86718.118.0118 88.778, 31707081, 


8818171४ ८०.०018, 88788 ए 2.४1 (1 2.18.1 1107. 


शङ्कर्कालीनरनरससबादनारकम्‌- शाहमहाराज प्रणीतम्‌ 
-- पि. ४15४2081020, 1नण््प २861४ 


827४5४21 78181 110787४ 


00 0 पए ४181018 300 


22888 
1-11 
21 -4] 


4 1-60 


1-12 


~. 29-40 
1-9 


9-11 


=> 11-12 


12-13 
14 


89-100 


((-0. ७818581 188 56165. 01411260 0\ 91 1\/11/1(1181<511111| ९२65686 ^\6806111\/ 





[द | १ कै, # । 


१9:12:35; ¶1€ कण्णााना ग 
¶ 18 127०८ अआ217बाव ऽल्गौ75 3००8 एवा गागा [जणा णा 


४४ , 4 
'# 














९101. शशभ ^. 7. 1970 , <21.2 1892 १०. 1. 
८ 017 0२।८१॥ 


, , एणा (75 1856 25 {06 7075६ प्रलाः, € 276 10्0वप्लष् ८0 छपा 
7640675, {76 (रुलण!$-0णा रलह ग छपा १0781. 


17 छपा 9] 3610०, 6701707 (वावा, 9 60116610 2 106 60068 
1210 607 10 06 88781८11 01210213 9 56€ण€ा21 9171713 071 «87105 16071685, 
16821, 80121 2०6 6168] शात 16 0 2 71770व774ा7 4711771द/04ए 876 6070 
71060. {1116 8&16§ 2 10016 &ए1065 ४० एपा€ऽ 01 061०6 870 23681 81817160 
५17 4110717९व400दरकटई व 15 600110प्6त च्छ्रा 8 करणा € दपगव्ददा वाद - 
77207710, ०६811०2 1111 116 (8ा7€ ०1 176 ल115, 85 8 ऽद्वृप्ला९€ 16 16 एछनाप्रा6 
07 1116 ऽप्एल्€६ ग 2 {ला011४, एप0118€त 1 0 पा 1281६ 158प्€. 


170 छपा (1272111 56101, {16 #81८522809 7189 14101777 1140८44 
24114147 0४ 1२21211 9011 13 60007६५. 


07 32181८71 56107, रलिःऽ ६० (णा 7680675 71076 ४द71€( 780 पऽण 
ए४ 10नप्ठा०8& 50716 81071 17665110 6668 10 2001107 {0 6 (ण्ण ्०ाी 
2 € 10187 ऽला†215 2176820 00 20. {0 7006€ 70070872075 01 {07163 
0? 7714/717/112/7154 &0{10त @1411/7710145 4715 200 17241/2717८27८2 276 80060 
17067 06 5867165 एा४६7117570522प66118, 06 0770 60एि€लि$ 200 116 
12{{ला ४0 06 600४7८५ 90 €07071660 10 76 76{ 188९. 00 € 601६6 
{1005 0 70168] &0700511078 ° 71811818 ४1 36818881 01 60118 णा, 7027ए5- 
1018 ° € ८6 7९५९०६४४ ववृ णाव एए 06 [णाभफ, 82776 4/047-4 5८८07 
97 57451८17 5८417 9700687 10 {715 1586, कलिः ६6 6076० 2 27742717 
62 5141८. 

06 1691४ 101/7-4९-07८ 101०8 2€ा 1013 ९111, € 0076, 6671810 
19 6पालतभ7 0परा 76805 870 ६६ 106 58706 {06 {46 0670 8616 {0 "06 
71671079 9 176 &768{ 74972108 णाल ऽ 2 1030] रपा, 501 218 876 
0212 1२212, 910 276 0616072160 लल 2700 ९10 817001260 {6 065 
67 1716 7058685108 5 796 धथा6याऽ. 10809 8प्रला 872 800 508]1 8605 
876 {पत 87008 0 780प्रऽन10008, 91 कणन (1656 876 एण 806ध63. 


॥ ((-0. ऽ8।85\/81 ॥॥8/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/11181551111| २656816 6806111 


1 
81441714 (वाव, 8» [प्रनत "८818 © 4त४७1६ ८४ 577 ९र4/02470बफवव 


50705907 ११६1 8 60070601 97$ 0४ 577 @4# हठ वाचाथ 57705१47 25 एपए18060 
1676, 600६0०8 € 86168 91 90017 40४2118 (62568. २ 


€ ०6४६ 10312106 2 {6 फणा्-10६ण३। 58066 4721702 547८414 
८217 01020 5419४८८ तठ कठ 9 81218 1480817212, 6070108 88 {06 1281 
116्लाभा४ 21166 19 प018 1880७, च्छा ८6 वणान प 0णा ०९6 ६ 155प्€, क 
1015 © 180 छण 7626673 20००00४6 पा क6€ 066 060 (00 णद्ा॥ा अण ०७ 


15806. च 
¶080]दशणाः गष, ^ 0203414५, . 
7-9-70 १८८1८111 .(6 द, 1 1.16 


# 






भथ 0. 58/85\/81 /8/8| 56165. 1011260 0\/ ऽ॥ 1\/॥८111(118॥<5111)। २९५९९८॥ 6806111 


< "क 
। न | "द 930 न # 
५८ ५ ह है 9 +>, 3 पः क 


त 


9 ९000.9 7231154 21 


८1600 =०.।१.८५ 6:17५1क ना ढं (०2 0 @.@7 5४, 802 090८ कना ८-1-92 
@@ए& @ ॐ & गी ®> ®गी 6५ 59. ॐॐ । 
091 
(छ भव (6७ 6४7 5 ॐ ठी का @@@ 7 ०1८95. ०9८ ८1.5.96), अन्ड (10/60 5.5 
क्च 09 %(ॐन , (न्वी 40.59)01 श्छ ड] न्ना ८110 = 7 व्वा (1114-9 , = ॐ = 7 कठा (0 नग ००८ -८। 01007! 
(9 101 6ठ्छा (03.01 | 
ल कतः 9 5का 57 = (८.7 ॐ 5 ऊ ना ८ 1 कशा; 5/7 79 ऽवा 62७८ ५1 2.72 ऊ धना ५02, 
(@ऽष छ ॐ छा ५7१ = #@ धवा ५- ॐ ०.5 9.9 ॐ जीका (2 ० न्ग क छा ५१2 ध (क -2007 010 ख, 
@@ ॐ "८/५ 99.) = , 
1. 
€ 17 9)1 1 क (- 0 ॥ ॐ 7 न्ठं 00 व्खा शटा (0200248 9४66 + ॐ - व्या 620५906 ८07 021" 19 5.5 
18 कऽ 5.1, -> = ॐ 7 श्त जका ®गी (-.ॐ 8 5० 16.72 997 ©= का (0 @/८2, ०५ कछ ८ ८1.49.557 @2/42, 
9 © तका कर क्ठा शठा (८4760 ` @ ०्छा 4. ऊ ८८19०207 60 , 


51901001 


&4¶ ५17 6ल 9।५ठ + (056829४ अ= न @० 955 = (6८1.5.515 ऊ न्ठं न्य 7259 
@न्ण 9@@ 8.57 ०9५100५ = (तन्न न्न 79 ॐ 9 55०6 @.@ 5 @न््ग 59 ० । (४ ०( 04 
= ने" ज्वा 7 ©90 9 @ = @35 =>, =@ 09000 120}5४, =32.5 0.5. जान्ठ ग्ण 7 
6८17५17 न्छ 09ीन्ा ए 7 62.00 ° 


एकता 


-१,५1502 ० 5५८१6 @0५"15759 =“ @ न्न 6578४ 05415तन्न्ा ° नन्छा 21009 
ऊ कणी 6 = ® ॐ 1०४ ८४5५५०४ "411576४ = नन्व 800९ न्व ¬ शन्त 0102, (06कछा ००१८-५ 
® = ५9.) (@ /१(८15¶7 ०४ « @ > न्म ॐ 6207 ५८००८ @ छन्न्ा > कन्ठ (2, © नो क  @ = ५१०४ 
ॐ (0:15760 = ८ (को क @7(क९9८ - ५ - ०० ° नन्ठ (1८0, 60८4 6व्गी @॥७क५ -५। ८०५9524 
८0५4. 5 5 > ण, ^ 2५1००6५९ 99 (१17(9न्ठा 9५कठा ¬> अ कठा (2८2 ॐ न्ठं 09 > ७7 06४ 85 = ५9ॐ5ऊ 697. 
=€ ®+ =&-८- 669 = @¶ धा (11049 क्ठ @ ८ ऽय (0 556८/21/00250 ^“ नन => 4-550 
८१८ ॥ अन्त ”› कन्ठ 0 5 ऊ ०५८१८।८1५ 5 (65०42 डन ॐ 5 ॐ = 0 >८/ॐ. 


(05.110 5/0 (//2.090 021 


2 
कर 4 ~(-0. 88581 |/॥2/18| 51165. [>1911260 0\/ 511 [\/॥110(1|81<511111। 2२656861 6806111४ 


। 





3 0 99 < 22/75 
@0 कणः ९.02 ए1०क्‌ ठ 


0 @1 
®©“न ०9 (89 ५।6७० :--@० नो ०9, = कत्वा ५१ 6.3 ध्व्न 7 (160 5 ॥ & 6०५,७।१ 
@7 10५16075, 
85 ०१५56 6147 (7 1" 9, ® 507 6 ठ) & 6४ @10% ॐ ८५९. ८ 607 ॐ 7 ॐ, (9५.८67 5८५ 
॥१4-( !+14-, ` -9. ॐ©,0८५| ॐ 607 ऽवा = 27 606 &क ॐ ॐ ऽता ॐ.ॐ 7 (77, ऊ +त ॐ कनो 
ॐ7 10५. 715ध्ा = 65५15, 


916. „51 609५5 5 ऊ ठ्वा ॐ 5” (75 ॐ 10, 57 ॐ (67 6णा क 2७४ = 4/0 ॐ7५॥ 2 5 ज्र छवा 
५6209, 598९ ऊ करई ष्ठा ४17 5@ = ©)57 95 ०।५११८* ५ @ तकि -० ॐ .ॐ5। 9 7? ५। ^, 
3 @ > को शा ९५ (1009 क्वा ९ 1972107 ०412, 6०/न का 927 न) ८५9 ‰@ 27० : ५ ९ व्वा (4 6८1 
@- 0 %7 51 6047 (06 (23८) @ = 07 भो ®» 


5 10.51 ५। @ =$ शठ 62५। 7 0) (१2157 ॐ 5, -21621 0 .)॥ नी (7 7.44 5.6) ॐ ।* (2 ८६।७) § 
(0.5 @ @ 8ठठा ॐ. 6 ¶ (877 6621072 ॐ 10160 5 ॐ@&7 जी =$ (6 @ 5 ८५ गी 4 6ख्छा @ ॥12:655, 
2 67 2 ® €ठहा ॐ डा ¶ 187 6924 "2 ॐ10107 55 © क्न ॐ. 


6०४ शौ @9ॐ ॐ 1५42 65५1५11 @117 (¢ .ॐ1, @ 77 %168 छत्व ॐ1 ॐ 71५ ॐ 2 ॐ99८* @ 
£ 2४ ऋ &9(50 (9 &@@ 5४, <9906 ॐत ४ »1 ८ @7 70५१ .ॐ6@.5 =-94न ॐ ५ (@@ 29 (1 7, ॐत न्व 
ॐ 75. ° 6च्वा 5.57 (नो ® (०6 ०० ० ८५ "19.5 ॐ1.ॐ > 6 ॐ. जा 2.८ & य्वा 6 ५। 
ॐ ® ॥ ॐ, 


25407); न ९7 6165 @ 7.5 "1769 %, <>०1५ @ "15 257 6व्छा ५ - 5 @ 10५1 565.5, 
=>16) @ 2 ८ ५ = ॐ ॐ 5 57 © ऽक @2 (04.55, <०1 6० @ ;> ८ -५। ८17 ॐ 5 2) 5 ५।65८ _ ॐ. 


ॐ1211/0.5 (26591 ५6207 @ % ४7 ०94 6) ०" न 69-5@ 67507 व्ण जा, @910002^०. कग 
9 ५1 16.5 ॐ); -ॐ5 5 2517 1) ५1 ॐ 65) ॐ" (0"१-९५८१ ॐ ॐ, 95 ॐ: 4 117 ॐ 3। -1¬)| १०, &ठो। =@% ॐ 


0 ॐ) ०9705. &1, (86.2.55 (ऽ ८ = ॐ7 10५, 5.5 = @"1115.6.57 व्व ५ 9 २73 
0597 (0 (111 @. 


19750119 


ॐ ॐ ॐ ०५152) 5 :--5। 9०५4 == (05600 6ढा &/0. ऊनो (1007 ७०७. ००५५५९६ 
ॐ (५1160710. 


(21 - कग 2 0.57 (00 ॐ-॥* । 8.57 (एनौ 5 2४९ (रिष धडा 7 ८17 ® 2/0) 57 भा ॐ क एकि 
@िि 2 (17 ॐ (2, श्र छवा (6८10 10117 ॐ (217 657 नो ॐ. 
4909 >© ५15 8-80-7 11607 ७८१ ® 0७010 |/= 7 00110717 


ाााणाणाणणणणाणाणातणाााराणाणणपााािाााी = 
0०५ न ००५00 550९ 2. = न्गी $ =. 9. ०९४क्षोक्ा &@ 68, 4. क्म ^ 
६ ((--0. 5818581 ॥/॥8/8| 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111\/ 


०29८5 9 2 21155 #8 


® & 5 1* ८ 5.50 7, > ॐ © ' @०@(- ५4 = ध#८.ॐ 64.20; ००,०6५।०/(@गो क्व 
६12 ॐ ०२७ ॐ ® ॐ ॐ = 6= क्ले ¢ @ॐ5©2/7 @ ॐ@51 नका @ ०247. 0८47 @ न, => = 1 5@ 
-2४/9०४ @@ (12/17; 2 ॐ ० ॐ@ (57 58 @ ® ८।८,७2, @7० @ॐ@ ¢ 9 @ 
१६/(ॐ 00, 0 05५ -५।०, @9ॐ@ 22 न्ग ५4 ® 2, @079 > , ® ॐ 0. ५.७ 
@(00॥ < ॐ © ॐ 7 ्ो ॐ; 

519 2॥11॥1गन्नी 

न बी 9 छेन्ा  (८क 5१, ५ © 5.5 509नन्त 4, 59/07 650 न्वडा 
@7.5 ©:17(कनी 1 भन न्मी, 97 = # ॐ: (15. > @ ए (2.93 श श्व 6५.70 5८५ 
६47 ॐ510 ((05ढा ©< छा 6ढा ५।८-७५।९ 


965 ०८१८ 5.57 (करनो @.एन्न्डा (1 5%)न्यी( 5.) == ९1144 का, =©, य 
८8५" (1.5.515 ॐ 6)@570.5.5 ©" 7 0४श्ा + =-9,2.5 ॐ = ५-८- 5 @ 17 6796 5४7 (0 @ = ॐ 
@"1८{@9)ॐ57 67 4» 

८, ,@ न 9147 ® © +॥1॥17 1.7 ॐ ॐ © ऊ 7 {क > © 9८/60 @ ००।९छ्की 509 @- (4 &/0 6 
< 1107 , 8 "7 @ >>“ = लाए ॐ @" @ >>) 29 ॐ@ॐ५। © ॐ" न ॐ. 





25 6४ &) 7 29 छ ,25 ® 5 7 62 76 


-- 0 -- 


10 9,7118 

0 ००७५1५० 5 (2651 ०26 :-- 57 @ ॐ 5.55 ॐ 7 ® @)८17 (0७५८, 057 ®5ॐ.5 > ॐ ॐ 
© ८47 @ छण ८४ , 657 ® ॐ ७(५८।८८- 61117 (2, @@57 @ 5 ॐ ८५८८ 7.5 ©^ 7 क क्षा ०८०ब 
27 ०४०42 ॐ (+ (1 ® ८2* | 

| 0.1.५1 

047 ® & 5.5.557 ® 6८17 कन :-- ॥ ® ॐ 52 947 ॐ % 78५1 91, (१००५, 
(0560 6्ग @८/7 0 @ 2, ({5 % ०५१४, = (वा ०१५,८१,) नऋ 75 ® > क ® = ८40 0 @"९, 
<>५। ०००५ @।ॐ ॐ ॐ 657 ®% ८2 19 ॐ ॐ ठा (५ 6क्छा ककण -।८८- ८ 7 @" = > ;8 ५७०८ ५१७१. नब ॐ 
न 9०0४ 6८407 (क @५, =+ 8८1० =८ 6८/70 @, @7 ०, 00117 (90, ०५0 ॐॐ.5.5 55८0 
(4 वा कव्णीन्य 6014762, 219८ & =८॥८४ ०1 (ए @ए7» ॐ. न्या (+ ०/0 0 छ 6° 


@९५८19.ॐ 61576 ००८५८॥* ५. 57 @ = $ ® 51 ® 0८47 क छा ॐ 657 08 °> "29 
&24 711 कग 01 '2 5 6 ५ = 5111967 56 ° 9 


@@7 75. ॐ ॐ 5 @7 ® ८17 (एनो 057 ® ॐ ॐ८५।९।८-८ 06 <न ऊना => 7.5 01700 
&+¶ 2/८ 6117 (0? @ए5८ ५1०9), @॥ ॐ @ ॐ +” ® % ® | 


चक क्क [ रो ` 


[क य ए्कगनण्कग्् वस्र "ऋः 
2 ९००४८९8 ५14.060.13113 ०8/००. 0) 90068) कीषशहित्रि रा) २९5९1011 ^\08606111४/ 


धे क 6८65 ०/४ 80498 ` 


४ 111 |:. 1 
67 9 5 ॐ5.> 5 ॐ = 017 (59 १-- @ ®(८1 0 ॐ 5.5 03८ => 8 51607 ४। (@) 0 ॐ 599 
@ क्वा, 50 नरी ८102 (2/0 @6४७7 न्क ©@)"47 नौ ॐ ना 0. 
@? 5 ®! 17 एनो, ५१712 ®=) @ @ॐ7 6 क्षा 7 2 6240 & ना 7 6५, 016 = 8 70610 
कना न @57 = ॐ14।।५ _ 6४01. 
(9790118 
ॐ: ४ 10०८-४ =@> "09 > 27.576) 69947 = ऊ 9० =© .5 9147 (श्छ ५५, 
८07५-८ -6ढा (0.5 ® (००१५५८1५ 17८-5.5 न्यीन्ठ' ¢ >. @ॐ:-47 (धज ५१।६८१ > कोऊ का 7५१ 576४ 
<> 2 5 61117 0 १५८, © 57 0 ॐ -07 (0, 


@7 ढक्वा॒ =।14/7 8 ऊ5 नि -17 एटि) 2 2०९८6०५ ५। 9:०8 ० धका ८-7८066 
@ॐ17 ® 5 ® 672. 


("10147 (एना ॐ 5 65 12 (01.357 0ण & ८17 ॐ 651 ॐ ॐ 5०7५४. 
96 । श 


@ (व्वा 6 @ ॐ @(५।५०> (| (८ कय > कक & को 057 (0.9.590, 6171855 &@"४ ©)5 ४१.२७ 
ॐ 1 7 &1. 

०057 ॐ = .5.5@5ॐ5 115 387 शठा, 6207 218 ॐ©@5 7 न ५1०6 6217 18 ॐ 57 न @ए"४ 
2.17 04 ॐ), =ॐ = @ॐ@ => 9.5 ॐ, =ऊ0.2.5.571 67817869, ०4८ ५- न्ता (9 99४ @८०"2 
०5५१. ॐ1, ०9 ॐ (1५10 ©17 @ 8 5 © ॐ ननो ॐ. 

॥11 5676190 8॥1ा 


@ © @)ॐ57 ॐ ॐ ॐ ॐ ® ॐ भवा 0247 8५1, <@ 5 ॐ ॐ ८1८10 6)147 (एशि ५12/ 657 @5@2 
@117 ॐ, @ 7 6 9 नका 0 (0.5 ® श्वा &10 @ नभो => (9५) भा ॐ @ (07 @ॐ 057 ®. 

@0 ०6 $ &/7 ॐ > ॐ ॐ ® 517 ५।७०्छा कव्गी ष्ठा @'17 (ए श्ा ॐ @5071 7 (00817 ®) @12 
०57 ® ॐ ॐ (1८11-५ 6.5 6 व्व्छा ® © ननो ना ०9 (2"9@2 @2, ॐ ॐ बडा = ८47 99017 817 न्ठा 
@ वहा ५ - 562 @५ ८2 < ००५ - 0241 ण्ठा , 

+ 1 
५ ® 09४५७बा » 5247 ॐ(क ॐ 5 ® 5८0 ॥। व्वा कव्मीन्ला = 6८17 (ए छा ॐ ` @87॥ 1 ०90१-6, => 0.54 

@८70 शो @।- व्ल @ 147 एटा ८8८17 &०, 59० (@ (02 ०५१ @ ०, (० ९०८०५८१ &४५० 657५-2. 

=>७५ ७. -116069152 ॐ५7 नगा 2 ए 5215 दा ५१०7 ®. @15 57५ (5०6५1. (0०7 क्का 
(9 0014400 (1015501 @47 क्ता 

10 (1 ¬ षि 269, ` स ५ 


ना (-0. 5818581 18/08 56165. [1411260 0\ 91 ॥\411/14181<51111| २6७5686 6806111४ 








७1659 57 17०2 क 28 
6050510 


50/00 5919 (2८ - कश्चन 2 9. @4व्ण न्न = 01170"-@9 ०75७ 55550. 
(1 6 6ग्गी क्ण 60110 (श्ा ॐ 6571 75०2467 @ 2 /22 (0००८ -५।6५ 6 6४०४० ° 


67 (75 @5।५८।८* ८ _ 6८47 तएन :-- = ॐ ०१8७४४११ ॐ @157 = = ८1८८-८ - ॐ८2, 
©) 51017 ॐ 571५1. 5.5 65707 @@@ नो ©215.957 5 @ 651 ® ॐ = ९५८॥८- ८ .ॐ1८2 ०2411 
(0७8० ॥15{@०।¶०्डा = (05 @४7 न्य 6/7 5@ए 5 @= ०7 095 = (८1८ -।- 5102, @" - 5 € © ® 
८5 ® 92५८7 & @ ०७ ¶ नग ०५ # = @ = @ ॐ @157 (® ॐ = १८८ -८ - ॐ» = 40/८2 = (४ छन्णान्ग 
-2 (1.5.15 457 ००.589 ` -91%2 # = @ 0१ 585 @12 = = 170८ 2. 559 ©५15 0.5 = @ 095 
5 ८2102 657 @ ॐ ०८५ -1८* ॥ - ॐ1:2, = 6 ८। 7 ०व्ठा ॐ ॐ नवा (०५ /7 09८9 @ = ऽत ®गी ०० ॐव न्यो 
167 8 (८05 ® 76 9.7 ॐ @ 5 @ॐ ©0)57 (®= ०८।८।८- ( - ॐ, @” = = ॐ ॐ@@5० 57८0; 
5 7095; (®, = 2165559 क्छ + = ०+6क्का ॐ क (06201 - ५११५ 9 = 7 606०0 ॐ @ 2 @-८157 @ @ऊथ। 
८1506 + ला न१५१०५७ + => @@.@56का + 55४ ©)907 (49 55८0 = @- 6 (- ५८५ © न (@ 97 5७» ॐ5@ॐ 
57 @ = =।५८॥५*.॥ - ॐ(2, &0 क 5 ५9@@ @ = ॥ {०ग्छा न्मी ५1. 862 ०८17 0८-@` न57@%=51 
८1८* ५ _ ॐ? ना न्ा = 67 कठा ००७९ = ८ 1८ 19८0. 


51 9॥11॥16्ना 


८901 @ "4565 ॐ 0 @न्न्ठा, छन्नो ण = 5755 ०/@@5@9 =“ 6 ०४०८१7५ 
@८40 (ए छा ५० 65704980 6 * न न्छा 0॥ ०75 @ 5,55.512 = ८।०्ग ग्ट @ "2 -9ॐ। 
9 न्या 6ग (149. ॐ. 5५17 ॐ. ष 
॥||.. 1 

65 7 = = ५८१८ 7 ® ०८17 कनो --- (1८15 58.52 3०४ 7 ०५७४7 ना @ क @ = 5795 
८।८*॥ 1⁄0, (970 5५८८ 7 ® 6८7 (ए छा ® 57010 8 5 छा ॐ @ ॐ 05705 ९५1८1 ८00 
® ॐ7८.5 ॐ@2 ® ०० 9 ® ®गी ५१८१ ॐ @ ॐ ©) 57 @ ॐ ८111८ - ८ - ॐ", ® © +न ८6@5.5 ॐ 5.5 
® ०४०, @..514 0८47 (एना 7 @ ® 5 055) ऊ 6 6ग ८॥५1नक्छा जठ ¢ 5689" 1.0 6८17 .ॐ॥, =ॐ5 54 
७8५19939 657 @ > = ५८१८ ˆ ८ _ ॐ2, 5 @८-9, जठ @)ॐ४1७क 59 0८47 ®@न्णा ® ॐ 7 7५१८, 
-9५।6७७८ब्छा = (0 छठा ०9००५।८ ८1. 2/5 6 ˆ“ @%1 52 709 @॥ 6 @» 5 72 9९15 (@12, ८62 0.0 
57 4.1 @(।¶6ग ०५ छण @92"60 (1095 3515809 9 @@ = @ ८2, 550 1५16921 9011८7 5००, (क ०.ध्न 
865 (035 क ॐ7 17८42 ©= 9 7 >।6ता ° ना शवा (2 = ना ॐ८617 6 ®गी८ - ॐ 85४ @=ू7 5 @ ७757 ॐ 
®@८०,@ॐ@ = @5%57 ® @%८१९१८- (- ॐ (6 ५ 65 5 ॐ अ. ७8८10८17 (7८४, ८170८17 ७.5 >€ & ० 
@57 0 =" 1८* । -ॐ८2, शरकत्यन्न + कन्ठ (6 - (क = 6720-8 5 2151 9 @5 = ०८10 कएश्ा 
3069०07 651 क्व्ण५ - 7 कधं (1५- =७@ ¬५99 @%% @। १९ @ © 5” (2.5 5 ॐ८2, (र ना ०८०५, ७०55 
577 & 50८८ ५ १५, @ ® € @1>5% ॐ©) > 48 ॐ ५16 ०००१८०७ ०0070०० @>5@ ॐ. 
@57 (05 = 01८" ५ _ ॐ८0, ` > (१०२० ५०८१न्ब ® ८०८ 758५ == => ००८०. = (5०४७ क्या 6/7 क ना ॥ & ® 
570 & =९।॥८- ८ 52, 870176४ 5 ॐ. 10.09) © 157 ® ॐ = ८५ ॥* ८ _ ॐ, 

1. 0 6 ° 2. (® (णा ।4न्. । लः 


ऊ, 9 


॥॥ ((-0. ऽ8।85\/81 ॥॥8/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/14181551111| २656816 6806111 





26 160 8 7 8762 @ 

न (0.5 51151 1 = (0.5 ® कण 691 कधिना @ 857 15 = (०८155 (000 08117.51 = 05795501 
॥1८* ( ॐ, © ०००७०८५) ५८ 56) 7 @"29110 0- @ @ ००, २७४०५17 67 615 @ ॐ (1507 1607क5क 
6557 05 @९५।।८* ८ _ॐ2, ® ०4न्ा @©5.5(1011 (श्छ (@ ०, ॐ15@ ॐ ०5705517 =, (/८05(@ 
@907॥ 142 8 6८ -ॐ(@ 6 श्न 1 6 छण 6ख्गी, (@ ०४1 (॥ ॐ 52 @ 2 -6्वछा । 7 ऊ ॐ ००21585 © 5705 
552, 5७59 = @०० 67 5०० छण 5 ॐ @ ॐ५ [००५ -५ 644 = न न्तौ 2 =© न्ठा ऽक 8 @@७ 
-अन 6 ५। लिना न @४ 12195651 5 5 5100, => ॐ (10167 क ॐ 50००००6 = > ०4 छग @ 
ॐ 07101075 = 5४०००05 3.06 न्ा == शा न्ठ 0 = 650 न्ठा व्ण ०० 5 ॐ 6 = ।- ॐ ©015/ 955 ॐ", 
1181 {9 न न्न , 18 ०4:2 29 @ कन्ठ, 3 =| ज दा छन्त, 45 6की८17 कि (र कना 7 (56४ @57 ®= 
@८५।॥* ( 51105८८. @ ® 5८ @७147 (क नो कनी (6८ - ॐ 2507 नो ना ॐ 55 ॐ 6ठा @17 02, 


57 08017016 ्ना 


® ०॥५ा 6 ॐ @ॐ 5717५ 5.5 ॐ ॐ ॐ.02 18165 10, 6 ॐ5 ॐ =-5प 57 05%5@ 
०17 ॐ@ 55 ॐ 5/2 = ५।न् °य्गी © 0) < ॐ =© @0%5@@® 5 ॐ कन्ठ 1, = न्त @@क 
0557 05 ॐ 0 576२, < ॐ छण, =%् ऊन्ठा 62401518 @0/17 (७ 6८ । ४१61 215 (@ॐ © 50 ®= @2 
1195 @&5५1ॐ. 


6८ @ ०.60 62715148 6५ &2)15(@, =217 @5@ ठ @5 ©> अॐ>-७61 अ 17 (@ए = @" 1158 20 
61.117 6ठा @117 (एधा ॐ ॐ 6ख्ा (1017 ॐ 509 95 ॐ. 


6 ®= ००68 @57 5.5 ०2 =5@ ॐ ॐ €्टा । - (66७४ > 


057 "19.55 ०>2 555 
ॐ (ॐ ८176 ॐ €ठण । 12 69.38 = ॐ (11912, | 


17717 ¢ (९५. =।१८।५* ॥ © , ॐ (^© = 71५१ ॐ रन्न @( 17 ८" 7 ०17 = 5 5.5.50 
1 6्छा 6ठणी कणा (17 (ए छना ॐ 657५ 7106४ (@ 27.181 107 @ ४, < 251 6147 (ए दा <> ०1621 ०८ -५॥ 
1 15.58 6ज © ®= = व्वा ®. 
10. 


® &1भ 59 (1/0 ॐ 5४७० ॐ (70 @7 1५15 2 = अॐ५1०2 ॐ 57८४ 0/7 एश्छा @ 0 ® ॐ 
61714 ण @16ा › => 5@% = 7 1१५१. @5 6) 9४१४५१7 060, (0.5 5 5@> & ००5८0, 6117 (ना 7 ०५ 
५17 © ०० @"2+ ८ -अ१ि ॐ @ॐ7 10५12 ©0501@ कण्ठा 2 नन्छौ (2॥ 6८17 ४। ©) ऊ व्ठ @ ®, सश्र रन्न 
तञ 05.31 ०470१ न्ग= ०117 (क शा ५८, = => @ 02.02.38 80.33 ॐ 6्छा ( 1075 ® 
6110 न्ठा छग ५ {2 <अ ००।6गी( - ॐ 6४ 2171515. 


ए क्रक 
। 657 ® ॐ (1५ 7 @ ऽका 6217 8 ५। ©! 17 (एनो ऋच्छि ॐ 057 0.5 ॐ 91 (22019 5 छा 9. ॐ ॐ5। 
(10617 न्छा 
06४) 1 0 @ 76 ॐ 7 62८60 (10 0.09 0 








1. चन्त. 8. {06५० 8. < € 6गी. 4. ॐ 98. 


(-0. 5818581 188 56165. [21411260 0 9॥1 ॥\411/1(1181<51111| २6७5686 6806111 


अ-16059 ०0 8/7@ ॐ 27 


&@> 7479 ८4 7 1 6ख्ठी गो कनय् प्र व 62 20 





11111 


८162 0५10 49207 <-- ९-५17 ©।॥ 4 ॥16णी ©) ५1८1०८0, {247 न्ग ॥।९ग्ी ०>५। 


(1640 ©0 न्य {@) @ ००4 ०2 51107, 
ॐ (नी 
& ८17 62176 (16८70 =५1८ 41617 २ 01 @ठक = ॐ 0९0, =9०व्णी ७.51 (89217 (2, ०९ 
८117 न (72, ®००४.ॐ 2० ०+(®6)८6 नण 1 68 ©2450 ॐ5५1॥ , 


216 ©210 6 ॥+८८्मी 6) ५1116240 १८ ˆ ८ _ 4 6210 (105 ०४1 क्ण (1 ॐ) ण 217 . 


26199८7 ००५७० 5८17 (55 (2 @ 15216 @ ऽः , 

८62 =. ५1 = (27 6४ ०।७०@५, (कनौ ‰ (07 @ण्छ ॐ ॐ श्ल (1०247, @0(904117 ना (८2, 
७91 5 57 6० 5.92 © ।५।८५९।८- ८. ९-(९५। ५८ (0 (10. 517 6ग 5 ००1 कदा = - 62८ ८।61(7८07 8 
(८1८19247 * 

-95247 , @ॐ (59८ 5, & ० (५=७क = 9 न्ग ८8 ८/9, ॐ15 57657 12, @८९००।5@(2, 
०५ (००८ -५॥ ८4.58 6गी = @2, (15.80 15 @12, ८0 ०००४००१७ ८।¶बगी 9१००८ - © ० ५। ङा 
०57 (ण्ण ® 0, @८5@७ ०5८० (0 @न्णान् ® ००,.5०।ॐ5 छाॐ 52.001, 15107205 ऊ न्छ © 
७०५७5००८ - ऽग, @^ 5८" अण्व 6)507 0.8 ॐ1 = ०५७ 2159 = =9152/10८ -८2 ०9०2८ - 110 (0 
91 8 ॐ ॐ516.51 ०41 ˆ ® ८ - =ॐ 5 (ऋ, 


-अनग्गी 5 ॐ०क 0 1760 न्न (127 2 ॐ = =75.37 इष्ण 0 = - कठा ८- 7 @ ८2 


6५47 0८9८2, 6117 न्ड + = (छ७्गी (@० ० (0568 019202./05 705 ७०2४ क नी&@ 2, 
25710190 08 (0 56076्ग @-@®४7 5 ०/6 5 क छा ॐ @& ॐ 7.5 @ ०ज%४नी@212, (57८ 4 ५1८2, 


< 5८0 (2 6> ®) (10 5 660 621. 60/05 7 ® @ (उ ॐ42४ 607 ४४2, 52 % © । ०४०४७८० % -ऽव्छा॥ 7 (@८0 ` 


6८107 (८92, => = 710८1 ०गी" - 5 9 5९, = ०/० श्र 2" 1 5 ॐ५। @ऋ76४ आना 6० ©162 ५9 6४/८2, 
9१०25०0 ५ ०1" चश्रीन्नन्म८2 ८195.515057 कण्ण ®+ स्ीनन्ा  @कान्ठा न्या (14) 
35! ॐ (ठग ८2 ५ॐ८ 510 अ= ५15०४ (1056४ न्गा (® ००२४ छा ॐ 0 @५1.ॐ16)50 वव्छ ५ (८५८1617 ° 


-%१ = 00)५।७ब + = =००।०५०्गी 5 .ॐ1> 72 ००/0८? =@ @०५८ॐ४ =.219.5. 3/5 = =>०न( 
5 ॐ८*9.5.1, श्न ८1.5.80 छव (18८17 ।5(- (1955. = 5 १ 0५८17 , =2०7 5७7 5@ > 2८1 
०२७०८१८ 7८०6 (9.0 @7 0८11६15 छा ऊ 5 2८95517 ०४, =9०21247 अ 0५1४ 5@ (789 
=75= ॐ न्वा ^ ८28 69.85 = ८1119८2. 


->&।५।९्ी 5 ॐ ®> 08 9170, 810८0 51109 (21 ऊ 86ठा 2 25 710५८ 69८ 

{215 607८0, = -शर०्णी 5 152 9 9140 = @९ ८16८1760 ४9 = & ॐ 0८46 = -9०62ए 111. 
५0८0 5.51, ॐ 4.5.515 =ॐ(- ५. ०5 ॐ ® ॐ 6 (गी 5 9680 = ॐ(2८104 ॐ © 5५1. 

1. @००51ऊॐ श्ना ॐ ॐ ¢ @ 00५4-0 ® ॥9 न्ता व्ण , 9 ८।५.। @ ९५ छवा ५१-५। =(-&@. 2. ०=००५।. 

8. ® ॐ @५ षा, 4. ९ (६०० ॐ ॐ@ ८७०० स्ञंश्व्गी ५1 © दै = 5" 8 058 ॐ 50 ॐ 650 ® 8 ॐ. 


16 ((-0. ७885811 188 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २6७5686 ^\6806111\/ 





28 (60 ॐ; ७.7 3062 क 


-9 ०1910 > ॐ ®> 2 9400, , = 7 10016. नर 119539८1 = 576४5 ॐ1५*. 56057 ०४ 
3.9@ भो (३०९४ 5 ¢ (0 4-.57 9), @ ® 0 7०४८० © =७०@)100ना 6110, = 7 1५1 6गी- 599 
@0?5.ॐ1; =ॐ ®. (8०. ७४७५1 48 न> । - 5.5 ७८47 त छा , => ०216215 @ = ©57 0.59; =97.5ॐ 
76०06 212 @)नन्न 09 ०1 © न्म .@त्ण ॐ। =.5.9 = @ ॐ 5 ऊ51 1049. , = = 10५। छण ।। (9.5 ॐ 
©।6ख्छा 515, .<>9+ गी 5 ॐ 5 &9 ००1 - 61.09.020 ;2/5/ @ॐ* 


19157114 


०१२७८५१ का ‡ -- @1 14 ॐ 69 ॐ ॐ 7, == 6447 ए!" ७०69 ॐ ॐ 707) @ 17 ॐ ॐ =69 5 
7 7 676 05160 ॐ ५1» 


ॐ91(ती 


641 €ष्ठा ७०89550 20 65 (16247 ६ ना ०५८० ०५्ग त्र 0८" @ =9+149.५17 धा ॐ = 56५11 €्ख 2 


॥ च्छा 6व्ीॐ5@)@57 च्छा @, <न उ५। = =.6१ ५17 ॐ क 57 0ज्ठा ®, =1554 = 67 5101 नण 6गी८ - ॐ 6४ 
6४ ©)5४1116247 . 


61/10 (न = -685@11 00 न्ठा (160 $ नन्0ष्णन्ठा 0571052 9८47 (एशि 6५। 
@२ 66५17 ॐ ॐ ¶ (ट्छ @ , <62॥ न ॐ101 6ा 67८ - 8 6४ @००।९७४ @@ ४11 16247 ° 


117 5 ७७०-665 57  @िए्रन्ला (6/7 : (10976 ८16 @ 6० @ 1०2, (15 तन्ठ 16 .ॐ 62 ॐ ८1५0, - 


=८०-68017 = ॐ@ 1 क्छ र 6 ७८07 नण 6गी८ 5 6 @& ०५० @0501116/0 . 
<991(7त 


2५1. © =०0@57 2-ऊ55८07 ; 2 {0०2 =०2550 10.5.38८07 $ = @ऋ6क10 10 556, 
1 @न7/201 60. @®०) (05 @97 व्या ०9८". ०@४ 6)501119207 =2ॐ.5107. ०५२०. 5२०० 


0िए्न्ा!1900 : ०५० 97 (6 १9८11655, = ऊना 7 & ०७ 59८" @ (३०, ९@० कधा ८ ॥॥0, 6967 
००० &० कचा ५0 ७5५८159 5 5155 76 1147. 





श्र 6० 2पा 7 @शिक्ण छर 17 ° 





1/1: 
=>914-6 10017› 681 - ॥ _ (-6510 (0 ७56५) ८) ॐ शग 67, | 


ॐ 2106 ० 
1* ^“ ०8८५ -॥4.नक10 ° ना न्ठा ।@४¶्ग + ०41 * ८ 09.८7 न)॥ 5 ॐ ® 14.06 55 ९0. 


। 2 ^ ९७९७०५4५ (6 ”” न ण्ठ ८ १७ब्द , @6 26०५177 6क नौ ना ॥१८॥*.॥ 6/0), 








1. 39000 = > 56. 


॥॥ (-0. 58।85\/81 ॥/॥8/08| 56165. [21411260 0\ 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111 


०65 5 ॐ 02105 29 

8. 9 92८ ५1८9. 65८0 *› -कन्ठा (1नब्डा, 0 ्ठा 2 ०1701@ 5० 556 ५1100268 
&247 21 @ (111 ८ _ 612. 

4. ८८ 57५। > 52910 * का न्ख 11८2145 + 69117 ॐ ॐ 56४ (17 5८11109. 605 01012. 

6. ° <> 57७४ (9(@न्ठे ° ला-क ८।@५८०८ा + 6) ¶ (0710017 6ठा ॐ ¶ ® ॐ 286४ ॐ 7 11 
८।८ ८ - ०) @४. 

6. ५न।* ८ (4-62८6* न 6ठा ९।७५ब्छा + ॐ 6 = 6गी (ॐ ॐ 175 ®> ०५ 5101८" ८ @/@@ 02. 

7. ८८ न्ठला (6 ना ५.6० ° नन्ठा ८1646, ॐन्ठा.ॐ1 =८- छग ॐ 27 5.5.001 17‹- 9 
<2{04. 622 1004117 6ठा 624 @ (0. 


8. “(1171706 ०० क्कन्धिन्डा * (ण्ठा 16ब्वा, (1717085 9० न्तो 00.520 


ऋ 


657 कौ 67 (५11 1८ ५ _ 621 @^2. 
9. ^ (॥6्णा ओ @न्ठा > नाछा (16)46ठा + =2!14-62 10410 @6ए) 562५1 ॐ7© न्वा @-(- ८6755 
०5५५।५८।८८ @ॐ (0.2 ०6५16219 035४ ७५०५७००० ८1८ । _ ०,@@12* 
10. ५507 (01619. ८८१ 67 छक (16216 , “ 7 (16 ऊ@ =31%.05(0 ' ना ¶्ा । 910.5 ०1@"0. 
11. “ ॐ1०५०@क८ -(- <अ५-००८० ? ना कठा (1924 ब्गा+ ॐ.०/ @४ 59409 =>1५-०@८0५।¶6्ग 
००१८०. 
12. ^ अङ५५।८५८॥८ ८ _ -५-5@८6 > ना व्छा८।०।७बा + ^ ‰ (2 9167 ०2 ॐ 6८0 कन्ण कक 
=+ क (00170 = (@( > नाज्ठा 0 <>. ०८८८1) 1 ॥16कंण ष (५८11-८ 6/0, 


13. ^ 7 (7 04-216 » नाज्ठ (4916 , (57 @को। ग ८ @=7/90न्ग >92४ॐ क 05 ॐ @४ 
<ॐ ना ८ ०2 भर "19.59 © ०८५ 65४1८1०2 ®> (2. 


14. ° ०।॥ -०1710(कन्ठा ' नाका ८1613, @८ए०न्भ ०51 -(- (4-५८11 ध्ना ॐ @68८16व्गा ८2 
८०७ ¶व्ली 56) 517 व्ण ®, => ०८७५०८५४, 67८00 कग @॥ ॐ @ ०1५4-5 (0५17 ०ग © ८0. 2 


21 06017010 
9.8 कव्ण छग => @ नण 67 =०{4-52 (6५105 ॐ 0507 नो @ 56५ 5८ -7 ॐ. 
0) 


७.5 29 100८120110, ०७८०।५८।22, ०10 @8 ०४०८7. = 7 ०४ ॐ 8 ® =>4.5 ८0 


-2155 697 (0, द 
ॐ 58011010 


1.9 210 ०97८0 ® "0.5 8 6 ० =214.52 ८०५17 क 607८0, 
1. ॐ ५17 @ 6०, 57 {@ ०० ०१००५०७5. 2. (18 @न्छ @ ॐ @- भो नआ ता; (49 छया ॐ @ ०५३०. 
ऊ.6 


\॥ ((-0. ७8185811 188 56115. [21411260 0\/ 91 \/11/1(481<511111। २७566 ^\0806111/ 


80 "60 ॐ - = 7 1065 ॐ 


~अ ४-@ पठा 7 गजा क 


------ (2) ------- 


6८* @ 97 =न, @,50, = ऊ5 27 न्ग (@८ 12 (9५9 2) 0.5 51 21 ।*11.58 6 
&@9ना ॐ @ 5 ७2८0, =? 5 5 ® (०6०0० ॐ @5=5=@ (@(- 5 ०25 6) 7095 @2, न=, 
८०6००, + ७6४८ @ 52 ०५ = ©0011056)5 071 - @5 ©>" = 2>ऊजा =।2 =(0.56601 = (@ (0901 न्ग 
@717५181@ छा = ७७५1 60 =2^2. 


9775 


1.70) 6४660) ॐ(4-@ॐ(6017 (1.9 ण > नो ॐ ०9 61" (~ =. ८0 @ न्न ००0.5 
ॐ ०9 , 10762 ५1 => (%.6210 6 5४७०0 (09 ‰ॐ८/ऊ@धजा = =214-62 (60175 ॐ ® 7 6ठंा (- 6561 न्ग 
691७८ ५) ,ॐ6५।८१@ 6 ®, => ५4-००८6.5 ‰ॐ6ठा 62 (०५9 6गीन् 000 ०9८ (1112170 क नौ , 


05921८29 1198 (0.5 69८161.0007 ® 67107 6ठा @ ०० -५। 2-५97 =5@ ॐ. 821८-1 
<2211.5 ॐ@ @ 16०5 85४, <> ०109, 001 न् छठा क 517 5.50 6४, = 9407 कन => ००,@ॐ@ ०० -अ५-6210 
ॐ 6 ॐ ॐ 6गी न् ¢ 22158८1 ॥15 7 (17 =. 65. =ॐ621 6240 7 ऊनो , 


ॐ1०| ००८०८ <>ॐ५-6510 ज्मा (@(0ना ०0० =+ = 215 @ 107 580८0 =24-10 
५८।७7न्ब =9 ० @ = @ 6८ क ०००, आन्न -29|7.@6क्ठ @2 @2ग'+ <ॐ रव्य + 
<=9अ@०@ ५ ५। 00 9५951 , (57 ५1ॐ 769 (0५१८ @ॐ ©.5 => .ॐनगीन्टो 002 <> ०५ छठा @ 
310 2.59 =° 


5(--6ठा 16 6 (‰-6@10, ॐ@न्छ ००५५1 = - 5 @7 = 6 ऊ=(67 तण छठा @अ57 ® ॐ 56017 
©।१- ५-४{1 न्ग 67 =८07 नवा @ ॐ @ = ७51 5 576४ (6 नो 247 न्म , 


51 @ {004०2109 = @1 1710048८ ® @न्यन्न+ = (46 नीक्नन्ा , (@ "20909८2, 55@5न 
0117८" ® 440) = (0नग05०क@ 05705 8.5 ७210, = 55%5@ ॐ710८16 65010. @ "2 


18 छ 7 कना . 


0५१५१८11 - ५ => (‰-6@10, श्र 0118. :9८। @7 ७४ (104-99 @& ® 99८ (५1106247 ब्ल. 


<ॐ@@ 57 51955 12, © = 0 2५4-6@ ८6४ 12 , 5719 & छठा. = (7 (96 ०9४ 
०7.5.57 5 ©9८ (11106277 नो ° 


1 ५ - (१-6210, श्वा छल ॥। 7 क 62 &15@ 17151104" ८ 6८17 (थना ॐ 95705 
7०० 9 ।11 1997 न्न, 


४ 916 60 1900509 कतो 14046» 6८6 न्गन्डा 68८- ॥ (4५17 धजा 699 ॐ 69 @@6 ० 
(199 6्ठा ° 


1. 260. 2 अ 0५५ 569. 





॥॥ (-0. 5818581 188 56165. 21411260 0\ 91 ॥\411/141181<51111| २२65686 6806111 


16.28 72.,5/75क@ 81 
1150990 ,. 
@08& गा ०92169०10017 ® => 2 ८66)57 6 ना (# (१८.८7 @0/00, ,2 ९ -0173० ॐ9/9८4 
८1॥- ®» =>. ८०५7 (2८14. ०9०5५९८. 7 @2, = -7@ 6 6) @ क ८1८ 1८ - ८ 7 (८2, ॐ भ्ठा ८2 
।९य्गऽव्ठा ९८1८-८ 7 ©" <=@ॐ०/ ® 15 @ 9 65८6 ॐ. न्ठा ८० (०४. 
5०० छण कर 0 1%5 0:81 कवा - 946 &9८ - 00/2८/7675 = अ व्ल &@90995 ॐ, 
51 5 01016 
०५८ (¶-५। धेना ना @ ८०1 न्ग क्छ @9 029, =9०1@=(@= = 01110 ० क्वा! 7@@%, 
5912514 (967 दा @५॥7 ® ८0 =>91%4न 9 =214.०क८6.8 6 ०० ८०५9 6गीन्ड  ।855.5.555©1ना 70 कौ, 


न =॥0 गर क्वा 9 = = ५- ® (0 नक ५५ = =आअ५.०क८6 ॐ. न्व 6 ८6046गीन्ठो 10 @ {95559 _ 
(ण ॐ 57०४ =ॐ^% ०००५9 162८-0 @.507 ्आीनपी @ 5 ॐ 2 80 (® 2 7.5 (@(-,5 2 ॐ &210/8 
८००1-5 ॐ» 57 न्ठा (05 (5107 क गन्म 2, <ॐ9८- 6. ८०००९ @ ००.५.५५ =७०@ ०० ॐ), 
9०1 «1५4. ०८6 9न्ड = ॐ ४५०० = @० 5ॐ ८ जती. -भन्छेन्णन्ठ 9 न्ड 1 (ॐ 7 6 
0 न ४७8 <=ॐ ०१००१५46 ८०6४ ०90) =. 

52८1114. 69८ _ ८।1॥८- ८ - =2{4- 6210, (१९ जग (41 105 5 0.5 6४7 भग 6760907ॐ ॐ 107५८।६/ 
@ न> ॐ5@ ५००८५1०2, @@ ५ ¶्छ, 

८62 > (9 ५८। >9ॐ न ® न 2 ©0)८।०व्छ &व्ा .62105@00 657 ॐ, 

276 @ ० (कव्य 5.51 (न `: > @@18 ०५70 80 10.5.96 <अ ५००८०८15 ००८2. 


@ष्र ०८ -7८0 ८75८2 (02/02 (1 








1 कका यं 


1. -५/7 .3ॐ5 0 (092 % ® 52 @ ° 


१ ((-0. ७885811 188 56165. 14111260 0\ 91 1\/11/1(181<51111| २6568161 ^\6806111\/ 


82 160 (0.9 =0.381065 


धफन्म@  10 क 


=> 64 कव . 7620916 


॥ 11 {:. 411 


०५४ = (@= =०.58 ध्र 11058 =>658 0557 @"11.5 0 @ = 57 ००५ ज्र 21105 57 
69८ ५।ॐ 5 6, <ॐ,-69 62५ ९055 2 = ॥151क17 5» ०० @571 ॐ ऊ 5 3) &७५7 (® (17: 
9०9067८ (181 @(2, (10"9.690)6007 @ (151@107@5% 05517 95 = 


० 6906:16/67 06/65 © 00 11 9 6) =४1५। 7 @ 59८ ५15 960 92117 6एगी@ ॐ 29.57 {9०869 
०४२० 6५15०165 @ , @००711.8 38902; ८1ऊ @ऋ7 ॐ (@ ® 0.57 {9०8०४ = &(6011111510158 
<| 5,51 (1ॐ-506 (476 (05 ०9५1640 9 59/25 (1097 ॐ6)51 {068 @ => 01107 नल ०1.55.59 


@ॐॐ ०० (1097 © =01.5 @/@>@+ , 27.51 10917न्॒ (15958 2/2 (1.5.89 @0 ८7510 
57 ॐॐ, | 


97501198 


ॐ {06 न्ौ , 67 5107 छक (७०) & 6४, _-6ठठा 60 = 65॥ -, 6)517 ® = @ (1८11-८ 92 :9 , (61885 
10551111 - 0/1 (1097 2 = ५1 ® 7 ०४, =917.501 = (धन्वा (16४9.5 ॐ = => ० @5© 
ध ॐ 0607 ॥1@02 ; 2 + ०० = 521 _ 517 95 5041 1८ -7 ७ 6०1@ 8, (62.55 ०1८5 ८1 
॥11- @)॥4 (1८907 05८1517 6४, =212/ &215@ © न्ठा 096 ०/7 (ए (1510 @@517 ® ॐ. 


09 


®> -68 श्च 0 19.55 01८41 71069, 1169 69५17117 @ @ॐ५। 8 / ७०.5७ ॐ 7 @@15@ ® 
ॐ 698 =© === 5 55 5 ॐ 2.5 56 0५2, <2917.5.7 5 © ऊ ०८1७5606 ०४, -317.5 0.5 
@ 7 5४2 0690 1 = (@"2 9110500 6.510758.57 0701160 ॐ 8 छक (7 >17 कना 769 श्र 0" 10.5.5॥1 


॥1५* 1. ॐ ०७9५107. 
॥115(0601058016 


-6241 €ठ्गी = ॐ 86४ श ७५०ा न्म ०५ -५॥ 2168 ०००7 (००४ © ०० 2७७४। ना नका 
{2००0145 62 5 ॐ (@ ® (116 6व्ठी ०; => ०21 क ॥ ५) ॐ-66५८9 & ७४, 67 =॥07 6 छठा {@ ॐ >।५ 
110. <> @15(@ॐ ® ©@517 ® == 192. 


=210.5 62४ ॐ 0 न्व =2>8@5 507८1006 ( 7 (@ 1214. अ=४। 50 ०४, अन @ (५) 
७58 5@ => 51075 5ॐ@ ©117 ना => ००1@ॐ@= 65705 51111012. 





685 57 ॥15४7 ७०.५१-+ 8 ऽव्ण 1 + 56 @ 55 0.5 68016:40 52 5 ००५।५6८ ॐ ॐ; 
1 ध 5 (वा @ ® ०४. 


॥॥ ((-0. ७818581 8/8 56165. [1411260 0\ 91 ॥411/14181<51111| २656816 6806111 


ॐ 160 (0.59 75१2 । 
9१. ००2४ (0 ५4-017.58117 51; =-246247 27 & ०० @ॐ .5@ 9५17 = 7 @9/7 ०८८०. ५11. 
००५ ©= 7 (ॐ = 5.5 @ ॐ ॐ1* | 
<न 607 कना 1 9 मिं 0.5 6/४ (2004. ¢ @ ८५० ९-768 @(/०ब (44. ०2. 50 05755. 
ॐ ॐ ° 
णान 


© ०००2७०५0 न7 7 2/5 ना = ०1 0110.5458 6 5 10८1 5१ ऊ क्वा 515 नआ 7 9८1 ॐ 9८००८ । 
(0.3 66५42652, ३५.620 - ४१०1657 (५ ‰८10 ०४5 @7 7 त ५०७० 5 7 ॐ = ७०५ ब््छा ८६, 


19157115 

= > कनो @&=7 7 9 न9@॥1.97 ¢ ५० 58 10८1117. ७9@४ @9५।५४। &@०५८15 ७57 6च्ठा 7 
(४06 = ॐ-68ी >2+ व "ह, ॐ 6 © 9 <अ 7.5 ००12४ @=५।५17 ०84. 9» ® 5८01 नका @@15@» => 7.5 ॐ 
००8 ॐ(@ @7 ५" ५-९५८॥८ © 17 छश ५.2) 5 न @००॥ ५। >ॐ.95 8.5 > 5\ 1५4. 290 ० @ =© 
ॐ 6५ - ॐ 67 > ५{2 ©)51 5 ॐ. 

11156 050 

(1/6 =. 66 117 द! 51 ® 9८० , 57 6 @९।{@ ७ 5 6व्छा५- @७,२७००० ८।ॐ ©)5५4४ 17 &94.०)१ 
का ०९८7 कक 15 @ ७7 .> 7 2, 5 व्ण ॐ @ॐ © न्त श्वा ०60 =@@ =(00006ग = 9५47 (एधा ॐ 
2.7 ॐ ॐ ॐ. | 

+. 

-9न ® 1, न ॐ ८०7 6 6ढा 68 ०2 ५,ॐ6)50 ® .5.&। = ०/6०210५9@@5४ © ०,%४८८1ॐ 
© 9५159 5 15 017 भ ॐ. 

| 9750116 

०166550 @ ०५1 ॐ; 62/८1 654. ०, -9 ०215 @ 27.20 2570८ 0 १।७ब्दा ८2 
&@ 68 ८- ६00 ॐ 5 @ ॐ ८1८10८९ 

01 

@०.2७७५. ना का @ ५५१ 251 व्व ८ ०४०५9३०० 509 @ @ ०0 ०7५90५19 @ 12, 
०0.470. => ० @ ॐ ॐ @ =. 5566157 055 ® 2 ॐ 5 @ न्न 

08 (&, ४८17 ना 6ल 3 (¶6वी (5 98५) ॐ।°ब (15 57 @०@४ 6५417059 
@ 1 ® 57710. (07 @) ® 9 =-9.0.5 ०2) &०५। (4. > &15 ७०66650 ५।५। 2 ८ @/7 कठा, 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ =-= 
1.  @-& 4०. & (५ @ ८4 ®, 
ॐ. ७ @५-५९५७०@ 9.& ® क्वा ¢ 0५ 09 & (1८५८-८ भ 2०= @@ ॐ 5 ०४ छ, 
क, 7 
॥: ((-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111 








म 


वि , 
4 1 > १) 
वै 4 9 ५ 9 
क + 
# चनव 
क, > 
ह 


४ 


ङ 


ॐ 16095 = ॐ 05 
11: 1 


769 आना न्क9 अ 2110559 ०४ ©ङ४१५। = @५८{कमिका व्णण॥ ०्०्ठा, 965 % 


76४० (09.620 @ (श्छ श्ण @ ८० ©) ४1५17 ०29८" ५ 7७, अन न् =०.०8 ५5105 ॐ -210 = @ 5७ (09 
॥।6्टा 0 .@ न्ण्ठा ५ -५0॥ ० ॐ ©) 517 ॐ < ॐ @( 64 6ठा , 


01 00 
© ०५९४ 5५18 091 टा , 6 9 ८7 व्वा कठा + ०००७5 (0569८194 07 ० ® ०० ०५। 
०9८ - ® @21+५- नेन 157 ४, अत्र ङ न्छा , =०१6० न्त 6) = ५15 ०५ @० ॐ @न ना =०-685५15. 
057 "1१ॐ ॐ. 


1160 (त्रीणि 


न ८617 कग @॥ 61 ४। 67 @ (10 ऊ कणा कण कनो + रप्र 7 < 5 2 6).50160 515 नीट) ® 
9 0९ 7 = 6072 @ 1०७६ 6४7 ८69 @& ०।९००८॥् का ००५ ५) @ १7१ ८॥ (४ 36४7 क्ण (@ 222 > 8 @9 


७ ५१5०1 7 @7 5 ` =ॐ+624.0.0 9 59 @४ ॐ @ न> = 10107 @69|7 , 6 37 2० 5 4 ५ 5५93० 


(०517 96518011 न्ठा , =29/"0. ॐ 56 (05680) @ ४107 ॐ017 ¢ ० ॐ५१०८॥ 7.57 6 [21/41 
(175 620, =ॐ ® ॐ ० ४५17 ना न्ठा @5॥ ® =. 


015 


८17 (@9७-210 (८0.6७१ 68ा ®@ &9 ॐ 62 (0517 @ 5 (_ ५। @& ऊ 7 9@@ 56 050.8 
५181 _ ® ॐ 6४, =215.5ॐ5 = ॐकीन्न ०92७४ 5@ = =10८00 श्छ @८17 (2; 5), @@1ॐ ८-५। 
, 0991158 ५92 6 ® ०98५1521 0.57 69 @7 (५ ८५। 10 6117 (७90४ @7 @@&ॐ 


ॐ1 0801016 


भ 6510550 व कला, -@८(ॐ 85० ऊन्न ; @ 9 कनो (05 ४ 6 97 कल , 9100 5० 68ॐ 
7 क्ल (0.5 97 6 620 क भा 667८ ५17. ०9८ ५15 5 & ® ॥॥॥।७क्ग॒ 3 5957 ॐ" (1 कठा क्वो @) 9४, 
9675 भरा 9107 67 @ 5 5/5 @ 5८५ ॐ 58958 (^ 4.८11.41४ ©+ 41 (४ ना @ॐ7 ® % 5, 


1115609 080 


अ 65८0 ॐ165@ @५८156 51 6८ = .69)5 क0 ॥ 6ढा, ५।५।6ब्बग 6 571 -& 5 58 66, 
@"1"150517 छा ॥ । 19. 0501010 699.9, <> >५6्ता , ॐ न्व = (@@ @अ17 6 वा ॐ ०१८१० ० {05 @ 
"८8150 = ५ (८, ॥17 8 @1{0> =(- ८11 । - 69८ 596४1 ठोऽ", 117 699 @(! 4० ८ ८{० 0 ०>,{५ 
907 @2)6, ® -69 (2/0 916 8५2 6751017 श्ण (@%5@ ॐ 5 (वंग ६ 107 & ॐ 6857 0 @ ®, 


१150118 


कश 5८07 न्ठा (1551-५) <> (109५996 ४, © ०,&०& 577 तमी 


1. ॐ 01५9 @5 ® 0110 6. 
8, ® ® ५६4 न्ध $ @ 





न न @ ५1४ 51 - 0 ¢ 
2. @ ५10 5 5५96 ® 01:0 ® 69. 








((-0. ७818581 188 56165. [14111260 0\/ 91 ॥\411/1(1181<51111| २९७5686 6806111 


(60 8 == 91055 ॐ | ॐ5 


(9००. 2 5५ {105 @४ (0.5 &7 न्छा 6 915 का ॐ 2 01.576, 20८8 57 1076का &@14 3010742, 
¶भरि 0.5 ००८ ॐ 7 @ 5 @ ॐ 5 6्डा (0८60712. 


51 028॥1॥10ा 


@ @ 5 @ > @ 17, (3/8070 175 ०/7 ॐ. (00 & ० (ॐ => ¢ (००।२०ॐॐ7 छवा , 
@10..- 58 ४ ००५५ॐ ॐ @¢ ॐ @ 80 ना । ८9 @2)1८0 ॐ7 (4110 7(07.5 5 9107 कनन @=ॐ@ (0९० 
@7 ॐ ऊ ॐ 6क्छा (- 10 529 ॐ: ऊ ॐ(1.106८2. 


9750119 
67 @ (07 6छा 6ढी ०२, @ ०५4 न= ५1०9. 51551 ऽवा @ ॐऋ69०क५1% ©) 570 ¶ 294 6, 
< न्म <, 9००५1 ॐ © 21 9८५८9. ॐ= @ 2/0. 28.78. ॐ = ऊ८104- ॐ ® ८ - ॐ 5 , 99.%कॐ. 


%। ® का 
@0न्वान्छा = %576४ ल्भ्रीना 5०) श "1055 = 62०5 .5150-5 7 क्वा ८ = =.5क कक (शठा) 


=-= @7 ००.89 7@ नो @ना ऊन न१००८-.८ 7 , -ॐअ०५ व्वा =०.५9ॐ5 = 7 0 ॐ @ॐ ॐ-59 ८०८ ॐ71 
087 ®. ॐ ,=+0 = 2158 517 | (14 2 ॐ ऽछा ८ _ 107 5ॐ @51 ॐ ॐ 
॥115670108॥10 
< ॐ ^ 6)८17 ॐ (0.5 ® न्वा ॐ 6८0 105 (३०९४6८५४ । @५८1ॐ 5 7 &्छा  - © ठा (4 
॥1५।७०्ग (2 2५, 5.5 107 ५9 7 > 65 5 ५9 न 6755107 धवा त॒ कनो नी ५ 4 76. च ०न्ठा श्र 0119) @ तन्म 
ऊ०.७१५१०५ श्र (2 @ @) ८1815५6 1175 ©11015@ ०-(-८1८-(- ०9८ 5.85 ॐ ना 6१9८-५ 7 ® 
568 (010 .&/८0 @5॥7 ® ॐ ॐ. - 


0551091 


(17.58 ®, {0(@१-८॥८.।- ०9८ ॐ. &6४ ॐ =5@ ०905८4८1 ( 7०४, न =।00न्गन्ठा 
@५।ओीन्वा ऊ ७9 ५9०४ ८17 ॐ 057 ॐ ऊ 


51 62010 न्न 

50 ॐ @5 ऊ 61० ॐ 55 क 570 @@ 85 5 ® (1८1८-८ । @"2, <ॐ¶ ऊ क्वा 00.567 6क 6310 
ॐ नआ ॥ & ® ॐ ०५ ८५८॥..५ 1 @#"2, <> 6१००, न = @,5.5 ॐ ® ॐ-58 ०2 ५।% अ०-665 57 श्ल 
८9684 ©165 , = 

111. 

@05% न॒ = & 6 ॐ 6) व्छंम ® @८17 15.257 607 ॐ 0.86 न्न कनका 
6210८ ® @ॐ(@ @217 5050 ॐ 7 ॐ 2 ॐ ॐ ©} (क्छ ® उ८10 %7 990 - ८0 6४, -शरक्मान्ड , ॐ न्ड 6 क्ता न्व 
०५॥ 4 -6@ 2८96 (2076959 @0 ८1812; 657 ९ला 96100) ८17 ०५१०४ @9८.८ 75 
@0 ॐ (८.5 ८३ (78 = @५- +८-" 9८ ® ® ०७9५-८ 76४ >>. 5 
47 ८- ®) 5८ {६,051 (ऊ 5१ 


१ ((-0. 5818581 18/18 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/141181551111| ₹२6568।© ^\6806111/ 


86 4160 2 = 0.59 0659 


51 0॥10५। तक्ष 


@7 9/6 ‰ ¶्छा @ @710८15 ॐ6ा @117 (८ @, ३८।७छ्छा ९ + ५।१ दिया; (@ 57 , ॐ € €> @ 
0 6४1 ठा 65 615 दा ५112, € 7, ॐ 65८ + 2ॐ90\47 ॐ 7 (0, 0/2" 1014107 छा ५ 0 ५1 ॐ 6४ 7 ण ® &4 
ॐ क्षा ५1८2 = @17 ८ - ८2 5 (= ०172454 651 न्क + ==>, 6205 न & ४ ५१४. छठा = => 62५ ५, 
©9५4 @४"7, =ॐ०४ ० , => ०24 दना 


९ 6८ (-५1&16ठ ००७४ @५८1 >9 ॐ @ ५ 7००५५ &-00 ना 
$40 !- ®क & 659५1051 @ = ॐ. 


11111 


6१0५ _ 65 5 (ॐ 541 2 न्म ॒ ©) 24410114 17 (कजा १ ८9 (10.35 601 ठा 662५ ना 2207 5 @@1'7+ 
&-@! ©8.5 @"2 ८175, = @1 हि।तकीन्ल कन्ठ = @60.0)॥ = ८५१ व्ठ्र ॥- ध = (@ > ® जण = 6५ १ दा 
५. ५, ->@० ०15 @ 5(@ @9@&० ०५१३५) €" , @ 6291 ५१०, । ® &.= 6)5 7 ® 

अन्व नी५। ४८ ५। (9००58०० 5951-५, ०४५1-5 5 © 57 9.5 > .ॐ. 


४7.6.5०“ 6ढा, =9 6 @8 ( . © ०9८" @° 617 @ (८617 (८ ॐ; =अ०+न्ठा 9 (67 ५८ 6 ८५ ॐ ® 
(05 @ 7 6 62 6245 शना ॐ ©) 51 6व्ठा @ © (17 (९. 


© ८ ॐ ध्र. 10.5.571069 54.95८" @५ ५७८77. न्व॒ = 4711 91 ($ 319 
30 5 64८५ क्छ ॥0 (2 (0 ०0 श्वा 6094 86०. .5 0 26०८-५, 6, $ © = (८2. 





@9 @४ ९7.75 0 69८ -0। ¢ 


[1 १ त 0 1 
प्ता 


® ०67 @५7 व्ठा ©1नौ , @ 0 ० को = 6)51 0 5.5 ॐ ५।७ता ४.१.ॐ6.ॐ &217 2, 5 ॐ @) 207 ककण (7 9 
=> 6) छव @ = 4017100 31117 @)5४, च्छन्ना = 6८71 8 न्ख = (16्ण ५15.8/@ @¶्।- ५ 410 व्व 
0047 (7 धा, =9 ०, @@5 @ = ७957 फ 5 * 


५।९व्ज ८1९12517 (@ 5.58 &क्ठा, 9० ध्ा = @ = ॐ ५7८07 ९ 6४, =>, @न्ा = =>? 
(4७ ८,).562 > @ {0८447 छा 


87५१ ध्म नो , (6७ ०2 (= ॐ 1107 व्वा = © 7 77५.5 & © ९15 ॐ "111 1.20 (0८९1९) का 9 
@ 97०5710५) 5 86 @@ > ०५००८ ५।७५नोा + ०१ @> 85० @7 = &८।८८* ५ &1न 9 @ &17 ॐ न 9 
27 0 ॐनी @-।- 651 (1८ ५ ८101 _ छण ॐ @& = ॥ 6019. =>!10 (21891 2४. 


@ (१००० , ०, 6 5७५) = (195 ॐ ५७ ५,८४8 अ457 ८ 76504. @@1"2; 


५4५), 2८2 
09०१ क्वा € ० @ रा == (५०6०1८6 


9८05 => @ 23८17 8.5 @ॐ7 @, ५ (15८5 = -9न५न्णा @ 
@'-१५ॐ नन. ५ |6क्वा 0 ॐ @5५1.50 @22, ५१००७ ८५ ८ {नग्ग (८ ८१५- 6५157 @29 = चान्थान्न 
५७ ५.5.879 शश्वछा ५0। 1 0८10 थ =>,» ॐ 02, => -2/0(@@ ॐ ८९८०१ न्क 8 ध्छा (८ 
09८70 धना =9/0 = @1% ८0 ०57 05 = ॐ 555 ०, @ 9५ ¶ क्न , 





क कन य 
1; किचन 2. कन्न (09800, 8, 01०0250५, व्फ. 4. ©" न्म @ ¢ 


¢> (-0. 5818581 188 56165. [21411260 0\ 91 ॥\411/11181551111| २6७5686 6806111 
` ऋ 2. 


५157 59 «6 10169 & 97 


110९ 


।  @क ५/०, @ ८ 9 क्यी ८- ॐ ॐ 6४ ८/5५,८०8 627 2/8 5657 व्वा @, 
0:17 0ना 768 5५८1769 (6020749 @/ षण => 12८15 ॐ 06", = ॐनमो == (10न् 9/1 दीन 
८।८्द्ा ५८. = ®+ (व्या ५५) 051 7 ® 2 > =(@।८, @ °व्छा ८ - 5675 =/0 = कु > @८८ 957 @@% ॐ. 
ॐ@& ॐ 624 , 

@ ० < ५10८ 5.8 > = चछा (-7 8 >9०247 5८0, = =212240 5 ०8८" ५. > "५८1०9. 
ॐ @12, => 94 0 & &>८ @ ८ @ॐ 57 (ट्वा (- 7 ¢ @ ०४१ १५, @7 (८0 (7६00 ॐ ५4 57 = वा 7 39४ 
85 =५9 5 ॐ 5 5 5 ॐ5 ॐ» 





ॐ 7 16८49 6४ @ © 7 क ® 





119 (0015 


(15०24००) - ५1७०४ ००668 ध 21102 5८14 7.5 ०7 ५,5.50, 2 = ८न 
6 (८८।ॐ 5॥५८ ८ ˆ ८ 769 © 1८ न 01 न्ठ (ॐ@ 1न@@ 5 (म ®= 2; @070॥ = ५।मः 
९८८५ ८1८ 11 - ८ 76 कठा @ (ऊ @न्ता 4/५ ष्ण @7॥- (® ® @ 157 नो $ = 752 41 
८1८ ॐ 5610० ८ 15.ॐ1=5(@ @ 0}ॐ => 9 5८07 5 ॐ ॐ (ॐ शन्न (1 ०9 न्न (17 @2/12, @८८५।८५ 
८10, @1 5@ ॐ ॐ69५८10 ८0. 5760०५7 .ॐ @57 ० ७५५ 2/2 56 @९८1५4-0, =29/0 ५,5.55 = ॐ. 

67659८60 (1/0 6११7 कठा 6ढ94 ऊ शिा (०५८५ 16: §9 5@ 0 ८८५ ३८। ॐ 58 श्र 001 0.5 ॐॐ5. 

८10 686 ०7 ०64 ०४, 025) ॐ न 69५ ८766 न्लो = && 2७४४ 6.47 @ शा ॐ 5) 65५10 5 

४105 €79 08५ 

७५८७८१५१ १९।बला , ॐ न्क © 9८7 @ ०८199 ® ® 3.51 695 का 20 2८ ¶ 2/2 क 7 ‰४।०17 (80 
05 ¶ व्छ 93८7 ५।८५ ८०2० (०५८1८419...) 27 @५-८५८१.> @, ५५ 0 ०५०८7 @.$ ० @न्न 2112 
(@ 2 (2५17 ८66 @।८।०१ॐ ॐ . 

0) 

७५८८,5.50 @'- 5 8901-7 3 न 7८, + @¶ना ८८, 5 @ ०५, { 
(208 600 6 & @/@ ना 7 @ @®ै 990८1 ॐ7 68 टना ॐ 56/75 ८11 @@०, &५८५८।८॥९१९.न्न 
(@ (0 (० & (५, ©) छ न ® 6 ° 





>> 5 @ ॐ. 4. ८ न्न ५- धब + © (< र ॐ=@%, 6. ५१५ ००५ ४९, ७०, @ ००० @ 
@ @ 9, © ४ ७ ७ @७व न्व कु 


¶/ ((-0. ७818581 28 56165. [14111260 0\ 91 \/11/1(1181<51111| २656861 ^\6806111\/ 





88 ॐ 480..8 < .9/799 & 


)1॥11॥| {11 


१64 नो @ "^ पं ववर +, ° क, 649 ॐ 9,20.96 ॐ" ॥+ ¶)। ०/7560 07 (ॐ, 
576 2 ८~ (- ८07 @ ८, ७/८, @9401५८,(-&। 12 175 9 > =© 9.5 ॐ 
6(८४।५८।० @1@ 5 @ 2910 %, 


1100 6९091 कभा 


11, (156, 80@( 7, © =® 257५1, 1 (०2७४८८०, ९३ नौ आ (5 607 न्म॒ (6 न्क्छ 
6 => 7.5 59 056, @ ०2035 = 7०55 @ <2ॐ115.5॥ (उ/१८०५ 7 (@(५।0५८।९ब्त + 
००.ऊ @ 7 66058609 न ॐत न्न न्ल॒ = 16.155 (7.57 =-अ०>,@ 5(@ => >9 55 >} 
००० (१ ७6७८ > कठा (@ 6075८) ८ ^ (0८7 ॐ @ऊ४१५17(0 (ङ्न (5 697 न्छ 
@ 0 .0000.09(94109न्छा + =ॐ ०५4 ॒ ©) 5 9५८, 6८ - 5 ॐ 58५9 ऽछा 69००७ 67@ 107 6ठा (क (2, 
(165 भगी  6व्छ ५-65-८ ।6न्छा 2 «क्छ ५ 55 @ =210 = ॐ) 5 @ ८9 @51 ® ॐ. 


57 @ &15 ® 57 5, ॐ7 (9 ०४ 51 65 @ 0 7 308८417 @@ 5४, =91.7 5 ॐ 7 68 ५न्न॒ 57.513 
ॐ ®, 610 ® @०क ० (10. 5४7 6ढा =9,6ठ)॥ ५१ चा कना (0४111116 व्छ + का ७८०7 6ठा 15 @®ॐ 
ॐ1 (ठा (५ ॐ@. 

` 51 ®2॥106ाक्न 


@9 क्षा 7०000, @.57५ ५ (2, ॥ {न> 56 > @ @(- "0, 990@ॐ @7 @, &5 (9, 22.517 (५ २/7, 
०१९9५ 2561086४ @759 ८ @ (0 ना = @४ , <+ ०159८ (10651 ४. 6/6 (15.05 57 ऋ 
ॐ क्त (3 @@ 9४, ॐ 5&€ढ = 7.1 0.5 ०७५16७० (94. 5 ® 62/00 ; न (110५1 6 क ॐ (0 ® 6४7 6णा &@ 9 
कभा ठो) =ॐ4-ॐ ॐ ५, = ०० ७०,= दला ८ (175 @.5.0@.& 5 ॐ @ऋ८1५4- ०5५1 ॐ. 


<9119. 55 6 =3। 3 5107 @ => न्वा (८ 2 - ¶व्छ ५ 78. 


57 0, भ + &1{0, 6.1(61{9, 596०6647 7 5 @,@6५-, @ ०.2.00 
© 1641107 न्णा (197 (96४15 @ए5@, ® (- @८8 61 9. 4107 1411.5.0@2, (1, (ॐ्न्छ 
ॐ 6ठडा 0 5 (2 ७५ 7 ॐ ॐ ¶ 5 62125 ८165 79, 27८1 (ॐ ०2.29 व्ल (1010 1 2 {9 = = 5.5 5 
8 (152 {0 नी6६: 7 5.57 © 910 ® ००/68 ॐ(- ®=. 


6)66 ॐ. ै-न्ख (1097 = का ॐ = =766@ नो , (८५१01 191@@क3 ® ॐ = @१।८।। 7 (699 


4५175 => {0 5.55८17.51, =© ०५१५९1०८ ब्ग , 5 (@ ५17 6्ग छ ष्ठ्छा (- 56.5५ {125 = @ 7 68 


८९९ ४१७५१ 18० (065 ५19), @ ॐ@" ५८१५४ © ७.5 = 62 ॐ८॥४ ©) 50 ® @ 2114. = ०८१७. 
४115609 05॥ 


6००8५9१ 7 ® ( ५9470, ३५८५१९1 @ न्धा => (9४171८69 @768 @:0४.0.5 {0.5 57 > 


 @५८५11१०)@ # ॐ = (=0./"6 6 ४४. 








१. ४००७@ककन 2. ७१६८-५. ५. 8, 0८406 @. €. (०५१ @० क. 


(-0. 5818581 ॥/॥8/089| 56165. [1411260 0 91 \411/14181551111| २656816 6806111 


| = 1 
€+ 


1547 9 | ०0 2769 ॐ 
भी 
5216246 => 2.1 => {6 = = ८५८1८ - ८ -7 6 ॐ ववा ८ - ८2 99. 5 = (44 192. 
(1.1 | (1 1 4.11 


०,०१५१। 5.5 @०9\ _ 3.11, @०,०6५9८ 7८0०४, 1.2 ०० ,25ॐ 52.215 @ (094 

७ ५1. 95९ (05591 -८16॥जठा @श्क्छा 4.5 = (14106247 जला, 
0115090५ 

ॐ5768@ नौ (97 (0211049 (१५95 (८0017 1, => (0.5.57 5 = 75५०८ ५।७य।ब् › 
{8००८४७०५ - ५19" @ॐ ८ ८15४५ ७5. 5 2 ५८९, => 9 = ठ15@ > 5 @ॐ५८।५ग अन्वा ८ 5 
6.2 ५।7 ©} 57 ®= ॐ. ८०५८।1५।1०, @215 5 504 (0566८, <अ ५5 55 ऊ न्ब्ग ९ (07 
68.585 ॐ (1{1918. 

८१५००77 => {9.55 57 68, (ना क (004८ 1099/40 ॐ! 7.5 ॐ (क ,5, @८-८- 5८2, 6 0८6 
०००५७ ना @ क न ८ 2८601 (0८0, ८1०17 @@#४ 7 भ्ठ @ ८60५ (0८2, अनना ना @, 
6) ८६८०9५17 ® @ ना 7 @) ४, (ॐ 6स्छ @ (67८ -(02 ॐ 6व्ा ^ - ८0 ॐ 69. ॐ ॐ (119८8. 


57 66 न, @८0८1.0.5 ०9८ 5 93० "10.5.58 0 @.50 ®, ८2 01 956५) ऊ श्वल ५ 2 
676 ०४7० 59.59 = ॐ (८19८2. 
68566855 
@ ००७००, @0 ५७, (®८५।५८१०/ब्व॒ =9//0८1710 @ 47 (00.07 5.5.555 ८० ८॥. ८... 
6817 ०४. $ 3०४ (८0५८1. 7 6४ ॐ घटा ५ - ८6१ &. 


ॐ56ते क 7 ८45 ॐ171 धना ॐ @(-(१८-८- (क © 5917 ४५1९४ ८।न ५1100 (फ ॐ; 
०४८० 117 ८-(- ८।ऊॐ9 =ॐ0 = @००५ ५, ५८47 र्णा + @ 8० ऊनो , न्ग 7.5८19 55.58 (ऊ, 
८6९" @"2 श्रिन्ग ® 3,54.04 (17८0 (१८) @ 6/0 ॐ - ॐ छवा इक" ८1 ॐ; @०>0 ॐ 650८2 
८4०० ५१1, @५ + (72८; (18, 687५, @ > 201०० @ नना (1८८५-५ - (1, @ 99.000 
® ववा ९- 16 @० ४. 9 


ॐ 6694076 7 65046 00.2/0 0 





१, ओकार, ॐ, ०-@6@©क न 0 0८५1५. &/ 84 कक ९९४, 


१॥ ((-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141815511111 ₹२6568।© ^\6806111/ 









40 ०466 ॐ ॐ 0,89/@ 5 


2 ,@59 ॥ „7 @1 ना 60 6४ 76 @7 (2/2 ® 





19150118 


० @ 651 _ ५,6।6खा 6) 697 @@4न्हा > कठा ९।०४ब्ा, = 1 आन्त ७2016217 8 525 == 29८17542, 
1711110८ 19 = 75 6 ०५55८५५८ ८ ॐ, ८८9८18८7 कल @7 ५1 = <न ५1७४७७५ ढे ८ - ५; 
@८17 (कनि, (@®क > (0.5 9४7 ® ॐ > ॐ खा ॥ 6) ०20८११७८ ५/7 ॐ 3 ०21 1.2, (062 (7 9247 ॐ @ ०2, 00 
609 0 (16467. 

एप्त 


@ 629८ ५१ ॐहो , @-6@ (- ५१९।९ न 67 ॐ © (@@ ०४ 590 ० ५८।८..८- ध्न @ अ! (एका, 
न 6 भी ८ > 59४ 57 कण ॐ 5 @, => १० ५नी^- ॐ ॐ 6गी नज 2. रणा <216591 - 911 क्छ ° 


९6८ ५८१७५०८ + ॐ ८१८५३११7 कमा ॐ) =< 9210 ८५।।५-९- @1120 ॐ८। ॐन्ल ॐ 947 (थ्न 
=> = @@1ॐ5 @ => 0 9.5 ॐ 21 कवा 6 ( 5. 


2 6८ -४।6५6ा + =917 = @15@ => 9@5@@ 05५017८८ 6117 (कषा ॐ © ध च्छा 9 
17659 , <> &+6ढा ® (छा ५.55 ॐ ८ 1८106241 ना . 


& -6ठ)! ५१९5 › ॐ 6ठा ॐ @117 (एश्जा ॐ ॐ 67 7 ७ ०1 ®गी ९ - 5 9 5०० ७1८0, 5५1१८८7४) 
श 0.8 5 ०।6नी ८ 5.9 ® 6 @102, ऊन्छ ॥ - @८।7 ॐ, =9 9" डना = (प्र 7 = (० @1५- @27 ॐ 2557 6ंडा @ 
(9५५.८८15 08 = @7००३.% ०5 निना 062161०9, = ष्ठन तॐ © क 7 ५ 9 ५. ॐ @ 
97 = गी ८ 5 88०० @1, 210 = ॐ ००८४१ (० ९-7८-5 ॐ 8०० @४ ८ ®> ॐ. 


सन्ना, नी ङश @ न्वा ५-5@; 2-651-४6 @@5@५ = 607 (थना ॐ 


01590811 


@ .कत)1 _ ५ ¦ 62168 66४१ 591 _ ॐ 96४, => (9५17 67100960 ® ® @17115 ८५८८-५ 6८7 $ 
&17 1६0 कन्न 61क60‹ - 5 5869, = @-@८ ५१6४१ कष्टा ®, नप्र ॐ =अ.2099 5 28८17 @ 
आडन्ला =अ(५७८17(एनाीन्व ©9@४ ७५, ०9 20०1085४ 0517 @119.5 ॐ, ०१०५५८५ 
@117 0 शा @-@@(- ५16, @ 5 @ > © 9((2८104- ७०५1. ॐ, 99 7० छवा ॐ ® श्वा ५ @ @» 


ॐ 911 6४ ® ॐ ® @17 16.56, (0.2 &97 ग (0 "2 7 6ठ्ता 1104-6, 69.709, @४ 
® 1 इ (81 ॐ क्ल ® 112, @ ॐ 0 छठ (18117 5 5 ऽकठा 4. 5 = (11106247 0 ऊनो 


1 - (4 छिन 8 न @ 2, . 77 15.5.590@ 6०90५90० 100, = =91557 ००.59 8 ०9, 
#@ 6५८ ५17 > ® ॐ = कन्व 0५ - ॐ ॐ 3००९४०2, @7 ॐ ॐ0110/ 59) 10; ॐ 7 {5 ® 


~~ _____~__`_`_-~-~-~--_~_~_~_-___[__-~~-~~__-_~_~_[_--------------------------------- 








1. @०1 9०९९-८ @. 2 <अ @@क००9 9५८९-९ @. 
8, 6 ¢ @ 6 @ ॐ %०॥ ना (> ००५३ ‰ 6७4 ®) ऊ ॥ ® ® ®, 








((-0. 5 8185\/8॥ #/8/8| 5961165. [10111260 0\/ 9।1 1/(1111418/651111| २९७68161 ^680611)#/ 
4 = अनन्द च (+ । ~" ~ - १५ 


` = ् # 
९ "क €+ दष 





० 6107 ॐ = @.316क@ 41 
698७४५।1 ०० &४12, -6@८ -५।०।6ग (४10 ॐ (6००४7८०8 ०४द् 2) ऋ. 62८0 ८० 568५ = 10610 
५१6 ०८6५101 58 & ००9 © नौ ना ॥५।।८-८ .ॐ1; @0.2 0००८ -01.57 @८2. 
ॐ 8901016 
0110 (१८-० 0 ॐ५।2८ - 5944 9 न्वा @1 2८ ५ ©)८.11 (एश + =>1५।७४०/6गी८- ॐ ॐ 
ॐऽव्म ^ 1107 1, = 5 ८6795 न? @@ @>८2 9 = न्ठा न्ग 7 750५1 17 ॐ = न 99/12, 9116" (ठनो 
ॐ श्वा 5 -५१.ॐ1 6 6८ 162 @= 51 8 ॐ 5. 
10150115 
=-2(41114-5 = 5.5 (न्ला (19 => 519 0८47 एध्छा 692४ ॐ5(@ @171219क्वा ०२।०दा, +छ ग = ॐ 
69.20 @4 छण ॐ @7 (ग्भ ॐ5 
61721 8रन्ण ०।न्छा + 992 ०4 छठा ॐ 7 69.5.57 5४ ०००1 21 5(&ॐ (ॐ 266४४. 
<ञ५।6४० ध 2८ -४।॥ 01८17 (ए छा 59. 0292457 , 62175196 ० 521 ॐ5@ ०92४०८17 (एश 
५१०, =| = 5@ ॐ @°ग्छ ( -5 ०० 5010 © 57 ® ®. 


(0 ८2 





1. ऊ 00850 0 ऊ न @ 8५ . 


| ((-0. ५ ॥\81/18| 56165. [14111260 0\/ 9॥1 \/11/14181<511111। २656816 ^\6806111#/ 





41 
66 (20८ - @न्ठा ॐ 6:57 ॐ 6ढ न्ा ०1501 
०९५३८११ 21 ८००्द न्ठा शा <> ८72 @95 ॐ ऊनो 5८ 2. ॐ 
७ (५८9 (10८-& शग ॐ 22 ® ॐ 7 @ ॐ (८067 श्या 9167 ॐ न्ठा 
ध्र & ५०२७४०० ८->@ 57८८-7. १०8४ @न्गी6 ® 
6 व 5 {0 9 ८67 ५नो 6 ८०० ॐ न्मी © ® @7 @ ॐ८, ९21८2 
ॐ 7५ ८० ८ [0 0५ ८1.09 ॐ 62 ॐ ५१ ® = 7 @ ॐ५१७7 
८०7५८15 @ (0.5.98 (०((९९- ५4-०४०७८ (1८-८-0 न्ठा @7 छठा. 
=> 70355 + (2)( 55 ५9०० @56 5 (9/7 5.51517 0 


काका अर ऊण (0110 

<न ५1७० (0.5 कन वदना @८11 { 00न2 0७० 
८07 ॐ 7 506 @ 7 ¢ 5८ ® ०2107 ॐ ८6 @ ॐ 5197 नते @ठोश् 
2.57 = (2 › @ 21८67 न्ती @ अ= ५५८18 & 9 नन @ =८-५- (कन 1 
-शन्ले ग ५180 35७१४ =ॐ५८।५,0 = (@ ० - ८ (1024 -&। 
०9 न्वा क्वा ५८17 2५ 9; ०6०2 ५। 09/40 ॐ1 ©८6न् (न्ग. 
9५1४0८2 £ (0 = @@.5 भग (1000 6217 {0.0.5 9.@ ® 9972 
6८10 ५।6५4 का 6व्णी @०५८८।५1०2 ॐ ॐ (17.594 ५0017 छ 
& _ 6्ठा 60 6)167 [0५1०2 0 > @ @ॐ० 674. ०9८ ५76 
@श्ठा 62८०५ ८ -न्ठो <अ ५,५॥ =®. ५9 55 @".6.9099/7 7 
785 67 00 ( {०००५० ८ ५10 0८। 81 न्ग क {0.5 ॐ @7 @ 0 ऽत 1 क्वः 
@/८ € ७००८०५८ 67 ५०४ ०1७ ©>,@.& 290 (28८07 61069 
6 (०२०५१ 59466570 @५४.०८{०४ > (ठप ५17 @ 
80 छा ५1७2 {0.5 @०7 > ©) ० & 3 @ (न्या ८07 57091 
८01 57394 ५7.55 (03०8८09४ न 6४7. 57 9न्डा (¢ ॐ 
1 1९५ न= 52 = ५१७ @37 90) -0ना 2 ऊण नक @ © न्ग 
८८.९२ & = 6ठी2 5 (५-८५३८।0०ग ८2 4्ा छठा & द) 7 ॐ7 @ १५८।/२@ 
नीट (2॥ 5 27 ना ८,०५/7¢ @ ॐ८-०" - ( ॐ@ >.2नक.5 ५005 
<@68ी ८५.10 ज्ठ ® @४०० 9.50 (©) 5 ® 5.57 न छ कव्छा @/(% 
@,0 = ८0८ - भन © ॐ ® >29 &@) ५१ ॐ छठा ॐ 51 6गीशछग 2 ॐ 
2५१७ ॐ कवा ® 9.57 (ॐ = ॐ दढा ® 5 7 6 6/7 (0.5.98 
@ ५62 ॐ ५ 2160 ८17 ॐ ठा ५६) @ (7 5.9 ©@४ 57 कनीय @ 
८06 5८700 117 ज 3@को@ (054 685 न @52290ने 

10 05 00589 54.50 
(0 क्ख कवली © नौ ना 70 = @17 ¢ 2 २५५८1.ॐ0577 7 (09 क्न तनोः 
6 @1 † ०५५. ® 890 07 ॐ (06 क 61023 ॐ 9 व्ल ०व्लः(५५॥९४ 
1. @@न0 क शन्किक्िनाङ्ः 


@7, 8 
१ ((-0. 5818581 18/18 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/11181551111| ₹२6568।© ^\6806111#/ 








~~~ 


42 


९७7 नण ऊ (ॐ. 33५९ ॐ(011568.5 ©< ८ व्वा - 

८67 6ढा॒ ८९{6.7.5 0 @ (न्ग न्ा &21/7©) = न्या 64 6ख्छा क्या (1८ 110 
-ॐ 50 ® &८८6गी ० ५।००7०० =9 {17 ॐ ०7.515 6/0 च्छा 

@1 ॐ @४५ 1/८) ॐ1 (ट्छ) ॐ ॐ @ ५१/०5 न्ल॒ नन्या 6ष्ठा (+ (110 
7077 (@ॐ {007 (8५ @6ठ 6गी ५17८ ॐ । (इए) 10 6 

6297. ॐ (60्गी न्ना क ङतीन्ला 2 - ना ऊना 1052 02 31/57 ॐ 
55.57 © (ठा ॐ @ ® 51007 @ (17 6 = 

=ञत्ठा 0 (05607४1 =9149. @८।नग 110 ¢ ॐ1५10 2 

@ जठ 0 5.2 ७1 6्छा ॐ @४७० कर 1 6कण क 9०४ @ 10509007 
2५60 = = (-68न = ५4-५८।5न 1197 ॐ (2 

5 = ॐ 62 ॐ. 57 6ी छण ॐ ॐअ ® ©). @9 ज 6)/592 (० @क्क ॐ"? 
5.5.312 (©५५&) 5 @ @ॐ7 ८65 7 ॐ 6्ण ॐ (2 

(9.5.57 51608446 द्ग ० (09०91050 न्न 
ॐ ०० 57 9 ८। ९! (907 99 न्ठा 57 {055५65९ 
91.2.@श्ा॒ ८०.@ न्ग क्ल 1 = (८115 ॐ &५।7.ॐ) 

ॐनम = कर्ण ५१८० =अन्छा ०७7 = ॐ 57 26 0४ {2 

2 भ कण ५ ©@)@कश्ण्छ 2५ ५, ॐ 117 ७४ 0 6गी @ ®७.569 
69 @@ॐ69{6) ५9 5607 (10 52 (5८17 5४ (8 6)८८०673.5 न्न 

ॐ &@ॐ©)८0न्ग 947 624 517 5 ॐ 2477 ॐ 7 @ (6 ७. 
@®०{ > (ॐ ॐ ॐ @ नना 7 2 5 कनी 117 ०७7 2809८" &८ छठ 
@17 (12 @1108(00 भी ८०९४०५८ |५१.ॐ ०० ®= 07106 

& 2155 ना (@ 1056757 2 70629 न्छा (१62 @५159 5४7 7 ॐ @"8 
५17 (0८087 ४ (उ८1अॐ 0 -ॐ४,ॐ ८6500667 8,567ा 

=> ॐ ७५७९४ ॐ(@ष्ट। न्ड मी ५10 ऊनो श्र ऊ ॐ 0 "0 
७5716765 {0925७72 ५1 (65 ०५7 780 न्ग 
87६15 नीना (०५०7 79" 015 न्ता @ नशीना (192 ¢ ॐ ॐ) 
65710689 @ © ५1606970 ८० @छ 95 @१(@ १०६५७ 6)ॐ57014170ॐ54 
© @ ॐ५१7 ॐ भिना 6 597 0 ® ००५५, 58८6 @५,ऊ.5,28 

9 < @@न्डा 170 51 160 1/0 ॐ 7०3० ८6561667 ऊन्ड 
(१ ®७०७्ग॒ ॐ ॥ @ ८ (न्ग =@ 0.5.538 ७०५।।।( [क्वा (5 ® ०० 
-28007 87 = कन्म न्छा 1 ॐ ॐ क >५70 07 

॥6न्छा क्वा &1 > ॐ7 @ॐ (०९७० ॐ@ ०.8 ००५।८।९ व्क त 75 
@ 29००558 नोना @प् 7507 186 ७५17 (ग 

(66ठाश्यान्ठा @ (7121० 0.56 ०२७०७ ॐ 0.59 6७०५।।।। कठ 7 (6 57 म्‌) 
0 ्डा ॐ @ॐ भ्व्य 77 5105 @ 5695५17 (7 



















--------------------~------ 


4. कनाम शक्ती कना. 2, छन ५- गना ७6 (© 


6-0. 5818581 1/8/8| 56165. [1011260 0\/ 911 \/11114181<511171| २65९80॥ ^\680611#/ 
क 1 ~क निः 2.५६ 3 4 - 


र ~ 
जकन # ॥ नी च 





4 
~ 

व  : ¢ 4 
१९ + ~ नः ^ > 





४ 4 च 


46 


&1 (9/2 (1५916 1662 (0199) 60१ 2/7 108८106 

2605 ॐ (2115 &८॥ 5078 न्ग जडा ८० न्ता क्ण 62/न्छा 

७.5 ५१.० ८१०० (८17 ® ® अ ० ॐ 6016८527 ` (ने @ए@@ 
6247 ८10 &2176खछा क (067 (0 (65 == 

@०्ण्डा^ ॐ @. 5.9 057 4 ५9521 ८।नो ॐ न्ठ 67 (@ © ॐ 
@ॐन्ठा 957.) अ कच्ा" 0८ -ॐ न्या 65017 @07 
ए. ॐ. ॐ 6 = 156 श्छ ५ |द/,% नो 6) 56००4 ॐ ॐ (१८०९ छग 
द्म 56 57 05 © 91 666 चर 5 2(@ @7 6 6010688 कन्ठ 
@ (1८7 .ॐ) ॥1०४०: ८ न्ड का (17.576 = 7८00748 6 
<2।८1(5८17 ॐ ०८1 दछण्म =%69 599० न्त 7 धया । 

@क्०ऊ ०५ - = ०८.6.56? 0 707 86 

4 10.85 न्ठा 8 (ए 6217 छठ (07 ए >.ॐ >= ५18८0 
८06य्छ ष्ठ छ 7 @ ५1 { (07 ॐ ® न्छा नो कीतका कव (५९1८2 
67 छठा 6ग्ठा (4८4 ८.7 @ ॐ५ 0८6४ 5४7 © ॐ 
696४ श्वा 1८ ॥ 107 (101 5.57 उना 6८066618 न्या नो, 
८०९52 5५ {८8 ©)८17 60 ®) ०८6 ॐ 70८ {ॐ = (0 ना 
61177 00८9न ॐ [५10 भो 11 {53८9 (०००५८, 9 
८०@ न श्ण ५। => 7.26) ८८1 907 = नीना (02४५ ।0न 
2.5 2 2 41८2 ऊ 2 ५1०० ०41 -& न्ग 62 65.570 


51180 0110101 ।{99् (01111059 


०८1 श्छ ऊकः ॐ श्ठा छग ८4 ({७४०न् 05795 95 ॐ 
29 ००.57 @ (1०58 (००१८6550 657 6६ @४७० ॐ ५17 ® 
०००४९ 0.0/@ (4.5.57 ननी ५1०८1०४०न्द 

(96ढ 2 (16४० छठा (1517० {८107 507 6ग ००05 21 
मना 9 क (ॐ ॐ 6207८ {59/7 ॐ 0.57 ॐ 2 ५ 1५4 6ब्ग 0 
नमन्त ॥ (८२४५ 19> = 6५160 ०27 = 7 @ 5८108 
@ °> (21८1८ 5 ॐ ॐ & _ €्ठा ८००५, 6९०७7 @ 5705 11 
(12491000! ८15८4 (18 1.5.576 8109452 
0517102 ॐ @०८।७ब @@12 25८2८15 8.5 ®= (श्छ ८ ॐ 107 ग 
87158140 @ ८ (6४००7 208८-6 न्ग «(04.924 80 6९ 
१8150 क्वा = 1906247 =ॐ{८4८7 8 &17 क्ण 

07. 5 ष्ठा (6९ - 0)915,56क ॐ ॐ 1 @ 9५/९2 
77 न्ग 5 09008116 501 {59617 ॐ 7.5 @5@ 

207 5089 म्ल => (0.९१ व्छ्गी 7० 50 ७०।ब्ग 





0 (~ ८18 8 ०559 @० ००८१8 ” शन्डकनाक्क. ` 8 “ 99 @6-” गण्ड (नाकच, : 


| ((-0. 5818581 18/18 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/111815511111 ₹२6568।© ^\6806111#/ 


ॐ 


न्व); 5 (008 त्ठा 2 0.5 ९।0४जी 7 न्ता 0539 

2257 (८60 (ण॒ 5 2.7 @(14* 7 27 न्ठ 5 (0० न्ने 

2 {6 ॐ (०५ = ४७१००१५16 87 व्ल ऊ कढिन्यान्ा 

9 {०५१6४०४7 (थव्छा ५ 09 २-१-60 ८।र४.ऊ (०५ ह 

@ 5.56 610 न्ग 66 ४०५८, ०८[७४@/ चकन ~, 521 "4 

6ा ® @न्ठा ® ८0 17 &112 @215ॐ ®> {0 ॐ ॐ1 6240 ८ {१४११ 

©9०५- ©)11/9/ {$ @ 12 © 66५, 6५ ५ = व्ठ 

® 51 62०५ (6 @ ॐ ॐ7 ७५ @@¶ ®< ५८१५४. ॐ छठ 59८ -५- ऽक (12) 


11009190 जनिका (क्ती॥] 2 काणा @ 


०6 ¢ ८०००२ न्लौ < 10 @िठा ५17 छा -9152 1/0 5.5) 
तकता छठा ५८० 0 ८07 @.569 श 9१ >१८- ८7 = ना छ 2/9 5 7 68 (62) ष्ठ , 
=. 0071665८" @ =9०५ न 2.5 99 (५167 ©) 90 690 नो 
न@श्ृन्डा 19070न्ला ८1१ 6)णोक्लौ 1 अन 7 लं ©> € & छ 
676 छण @ ॐ न्मी ००25 @ 2५1०८ @& ०7.56 = 5 60 का (ॐ 
क्त छठा @27 5 66 0५. ठं छठा ॐ ॐ 6गी ०2००१, 10 8:10 @ ॐ ॐ 1 6 
४0न्छा 6 (गी 7 ॐ @@2 (८ॐ० 5०77 © ७७ 87 3.1 @ ० 
७० ०ॐ @0.5595न @0न्त ०/9. ०,0५०.55 
>ॐ ठा 68 {{1@ ना ॥ 01001" 4.@ 3 57७1 ॐ (7 ८167 6४८५६ &@ 0 
ॐ) छठा वण (1/0 कलो (3 = 212 9 00128 (0 8@? @ 5 50 5.5 
8211 7 ॐ 6ढ) ® (1606100 {9.7 ॐ (07 ५1%5 @ 0.5 ॐ ®> 2 ५५ = 
® 7 5 @ 6 5 ॐ@@ ` © 6क्डा @ >9॥* ५ 76 ॐ 299 ०2/58.5 @ॐ५।ॐ>< ५१९०१ 
ध९न्लन्व न 6)(((076ौ 105! ॐ<८ नो भा 5 7 (> १५ दण 
05 ७ ॐ ¶ छवा 33 0059 59246.50 = ६06 न्ठा 7 2 {7 65 -0 
छ ८0५ @ (ॐ (@ 0.5 ॐ (87५१172 ६,५९७.९ .ॐ। 
॥ ५१ = ३५1 @ॐ7 @ ॐ छै (@51@ 90 प्र ७०217५९ 17 (८6४ > । 
(07 ४)ॐ @ 0 559५१८८ 166 86७४७ (1 ( 7 न्ग 
< ५1००) ॐ 8८17 59 £ (0 = (५४८१८ ®= @@7 (ण्ण ५ _ धः ष्यन £ 7 
87 उन्गा ॐ) 5018० नन्क त्न = (8०८७४ @५1(9८07 दना 
न्क्तिन्छा ({6४061) त्वा कनो 67 (ठा6);@\ छण 
0८ क्ण ० -593५।॥ 2५12 ॐ @7 ५४ 11.715 = @ना ००० (ए 2 
= (0.9 ५१6० 607 क =ॐ7 @ ॐ (०२७० @ @ ॐ.9 ® 5५७5 ०४ ऊव वि 
स~ 9 385८0001 दक ऊनिक छव्डा।- = नर्र =निन्जन्ठ 8! कणी छा 0576) 















2. छीजन्लि = सअंिकन्जन्मि, 2. । ऊ त्त्व @ऽ्णीडढनाणथ्‌ * नान्वे ना क, 
8, 9 ९० 9 2 -4 @^-@ 9 & = %, । ं 








0. # न 

न ति + पि $ ५७ 

र ~~" व 9 > ७ 
४८ १ क, 

॥ 7 ् न्त 


1 
१ । ती । क । 






191 5361168. 21411260 0\ 51 1॥(11/1121<511111| २७७6०८11 ^\6806111४/ 


~ 
भ्‌ क 3 ~ क + > 
र (र १ 
> ` 9 + 2 त्‌ + 
क +, = 
दष > । भ द ~ 
। 9 हि. + ३५ हं भि जः द > क 


= 





4७ 
186 कन 004 ठा "4 ८17०० (6.५0 @४ 3017 © ८1 «कन 9576. 4५ 
६-कतख्ा (00.59 @7 7७92 (9० उन्ण्न्ल व्या 
८ 799 7(7 ®. छण ८7 ५। -{ {१5 ८८6४0. ,@5 7 ९61९ जनने 
259 ® ॐ2क्ण @५८।॥ नटवा 2 = 6५८1 न @@7 (ॐ. 
05.570 6 7 5 ॐ (892, 3 न्व >< 1०73५, 1 
675. 2४५7 = छक “2 श्र 2 ॐ ® {05४4 द 59 ना ५१ { 
<2@ = © 5 7? ढ/10/>,(@ @ 727 @*2 दी न इन्ण्ज्छ ॐ 7 छक्छा 
7 ठ)117 9947 @न/6)5खा च्छं (02 ६6 (®^ ॐ ०57 ५.५1.2 
(8.5 @४७व्छा 9 107 69 छकंठा 7 ॐ छग ८0764 62८6 ॐ ॐ ०५6 @ 
6८17५1९, %ॐ 27 (9० (7? % (7५) 9० {0५7 18, @ (66 - 
9/6 57 5 ०५१५ /2/ ` -910 9 छठ्ठा ॐ ॐ) (55) 5४, )/0.5 
00.8.51 61८... 17 ८ छठा ८१7 ©); न्ठा 5. ^ @ ॐ 62 ५॥ १०८ (9 @ 
2- 5.7 ॐ @ए (क्छ ढन्ा क 7क्ना = 9107.9/6 ‰ ५ @ = 6.5 
(८ @ ॐ 7 @ {058 > @ 69. 5276४ ॐ 7१५४ 6.95 ॐ 
2111 2८2 ॐ (7 ०17 छठढा = 5 © 7: @ ॐ ५५70 (क्वा 812 ॐ 
2 (7 ८0१ छठठा 757 61 01८07 ॐ 61८ ‰ >), &ॐ) 
(062 (छा 7 (५।6व्ी 06०५ - ॐ (@ 6/0 इ @ॐ®४ ` 7 @ "178 
@ 6 छठा =) ५,५०८.५, ® ८67, ©@ ® 2170@2 
५१7 शण ८685040. -9/(- 925 ना 005 5 924 6बठा @ 
९01 65 (6620 नो ॐ2/5८0 6106०180 ® ५ |6ब्छ ^ 583 ®४े 
&-6क नद व्ण 0ान्ठा ककव = 9 - 70 90 न्तो (1057 5 6 छय@व्ण 
77 (न्ग 9240996 26 ए! उ. @५,ॐ ®^ 
=> 8 ५1((/@ अ५.ॐ) ४ 2७०५9 > . =. > ॐ ० ००). ॐ 
७.5.87 ८07 ८- ॐ 5 ॐ 21 66.57 न्ट 


9101009 ।[ककिक्ता 5का। 0550656 


057८4 (69५1५५17 21 ५।५४। (५५ (१५.५८० 

@-८- 808 1/6 (@०५९ॐ 81 -@.8/7 नण 

८10 ® ८।००७/० (1.5.00 © {0/८ क 5 ॐ 

७5८ - 1५, 2 6/965.5.2 ०7 ॐ ॐ 2७४८४ ८।८- ८ .ॐ97 2 

7 62८ ५१८ ¢ @(17 ८6712, 5५ ५४१८ ८ (17100८0 

20) @(01@0 ०1 6.00 @(- (81010008 . =. = + 
2 ॐ८* ५ कगी 0 ऊनी ©)@7 ववा ५- &गी८- ८: (८117८072 


` => 2८ ५॥८ नल ©. <. ॐ ५१८ ॥1 © ८17८607 


॥ ((-0. ७818581 188 56165. [14111260 0 91 ॥\411/1(1181<51111| २656816 6806111 


। ८/7 5४५ 9 ५7/6@@ (० 0, @- ^ & ८7 ५८९८2 ) 
----__-~्‌-~-~्‌्‌्‌-~~~्‌-~्‌~----------=---___=~-~--~-~-~~- ~~~ ~~ ~ - - ~ ~ 
1. (९.55, ४. @-"-श्क-छड्क्षेर ~ ` ० = १८ १०६२६९० ` , 


48 


610 @07 ® @@ (4५1 ©०,66८)7 ` वछी( (0 @ (1710770 

छ ॐ 99 + ॐ 59 6 (6७८० ५9८ (28117107 10 

17 5. @ &0160172/८ 17 (070 ओ 10/57 17८ (६ ८17८6709 
©0506६6४10५। 87 @ 7 @,ॐ7 7 72107 ५1ॐ ॐ € । - ॐ 719 न्ख 
{76८५५ (948 5 57 (26107 @@ @ श्व ५ - ॐ. 

= न्ठा 65.55 (76110 == © 575 56).57 (9 ॐ 7 ७ 9५, @"2 
09 ऽढा 621 112 (2५0९ न्न 521८7 ०५ @@) 6५1 ©)५। क्ख 0.00 ऊः 
शक्ज  ८।०४७० बव्छा॒ (@9 5 © {0 @1- 7 ॐ 

(1962 @ (0०९७४५४ ॥1621ना ०२७४ ५ 7५ॐ८ .7.5। 

ॐ ॐ69 {6 (०९७४५४८० (® ००५८४४० ५८६७ ® ॐ 

@9छ 15 ॐ न ना @ ® ००८८४ ॐ छठ € ८ - 7 @7क्ा 
 @1177@ ॐ न्न ॐ८०@ 6९10५1८८ @४ ऋ 6 ॐ -@ 7 क्छ 
९0215) (0०९५ - 0.7 ध॒ (1 ॐ५110@ 57 न्वा ॐ९- © ऊण न्ठा 

ॐ 6ढा ॐ @ 7 1025 3 ॐ @ ॐ ८८४ =८- 7.8 ८्ठा 

@ न्क @) (०२७०५ ह) (@०८*@ 7 ना ८०४०४ 1%2 

कन्न 40 @‹ 8.51 ॐ 006९५ {०००० व्व 117 @ो न्म 

० न्ग @ 1००6 न्ख 576८ (5५49 ०५/९६, @2। ॐ 7 (606 
067 ® न्क्गी = ॐ (कं ५ {५15 ॐ 76हा (02० (@ ०7 5 7 गी (552 
@® नज (5 @(@7 @५५१(५००(1ॐ ॐच्व्ण ९7 (भ्ण * 


50 019 0 9056 


-912००5 5 ॐ व्व. (@ © 9 शवा ५1००105 ॐ 
 @6@ श्न न्ग ७,@ो7 ॐ @%ॐॐ @५-6००@ ©< ८४"16)८0न्त कुन. 

© 5.5 6 ॐ 57 6४ ॐ 767 (-4-@ ॐ 2.5 9276४ 57 65 8575. ॐ 
2.5 ॐ ॐ 57४ 09५9 ® ॐ ५ 4.69 © ® 925४  @ शम /9%2 0 5 &। 
@1@"0.557 % + 9,01.65 @५ ००५१३०० ॐ? 8502 
०५65 ५८ कठः 54 7/0 (7८1५ 17 कया = (0न्े क्ल ०५ 0८6 न्त न्ग» 
95 0 @(9 क्वा = (@५।०।१५। 657 085८-7 

नन्द ( ८००९) @1@ @17 न (®.5 4.5 ,5 धग ।*८ [कवा 585 

८00 @"0 ८९५9 @४९० ०५6 ॐ ॐ 0५7 ॐ ५ @@) 1069 
(6५17 696 1 (भका कठ (0 9॥1.5"0 © ०८05 5 (6 (८५८०००५१ 
® न्म 1-7@ 55 (6 (५५५ &०&/¶ ऊध्व ॥ 7 @न्म . 














1. अ 29 ° @. 8. 8. “ ॐ @%¶ * श न& @ @ @&. 
¢ @५५८४७ > @-७८० शा न्क न क 


((-0. 58185८81 ॥/॥88| 56165. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511011| २९568161 ^\6806111४/ 


र =, ~> च, =, ध, क़ + मि पो 
ड ४ ४ न कथः थु 


स ८: ् न 4 च ॥ चः त . 
धव 





= 


97 
ॐ 901 0 5958555 0510559 


€ ठा € भा 996२ @ 7 @ ॐ५। छख 5 62 =. @7 न्ग ५१८८ {९४०१८ 

0517 (क्ण (® ००. ४ @55/ @.5.5 ०/८ १5 03 न्ग 

@४ @द््ग ©)010.5.। = @ श्छ 6८-7५-०5 ०9८०८ ऊक (1 

८00 2 (०4-ॐ ॐ 7 @ क५1 510 62/75 ॐ (170 557 क 

617 5.5 &८ ८1717 5.5 &4 ८ -6ठी (650 ठा 64 @ढ। 01८6060 @507 6६९27 न्त 
ॐ 69019 60550 

100८4 (@0.5.88 (०0140. ००४ ८।८@९ शठा क 6 

0572062 5०५15215 = 21.535 © 7 557 श ॥|6ग = @ 02.5.58 

८67५4८0 (७४०७४ @ (05.7.35) (6@ ॐ = ^-^ 

४० ७५०965४ ०८655 =9 (4 ?.9 न्ग (ऽ ८ {७४०२५ 

८10 76595 ॐ श्ल ०४ 0८1 @८6668 0 1590८ - ॐ! श्न 

01162) @८1620 ०29८-८ कन्ठ 021 ८27८1 @@ 5 > > ॐ ५95 

© ०५० ॐ 27 @"2 0.53. (गी८।८ १० > 

7 ८16)८06४न07 @८05.5@ @क्ठा ४7 ५{0 < ०9८ ८ श्छ 

8८12 ५५0 ॐ %८+ ©" 152 1 व्य ५ ८0.0.2/991- ८ श्ल 

८17 ॐ५¶ 568. ॐ ^© >2@ (३८7 ०7 न्ग ण्ठ 

॥110@ (@ ® ©, ०१८८ 6)"47 जत उयो ४ ०27 @ 57 @ 

(८05 2४५ ©5 न की =® 1८2८176 न्य & न्क 16४ ०)/7 


(| ॐतीति ॐअभिन्णा 


८12 @। = (04८ {०७९&।6 (८॥0 कटा 4 ५1 ॐ @कन् अ= 6 60 
८66 &12 (ॐ{0०7 क्कश 629८-८ - ॐ क्छ (1) ०८1५ दय्ठ) ७?" 
७८0 धता छणोनण ८{ॐ.80 दण 591" 4 0 ॐ 5 ८/7 3८07 @0न्ल 
0587 57 7 (@ (597 ® ® अ. ५१ 5722 

@540 6.8 ता 5 छरा 0055 ॐ ॐ @ ८८ न्व कग ०४९ कग 


160 0्ा ऊना 6511 ॥ (00० 0 60115क758511 9 


@?१,8ॐ @ (0८67 2.5 59८ - ®.8 ॥1"/0८/7. @ 
८7 0 "2 ०८0५० नो (८ @ 7 ॐॐ ८275560 
47.22 0 8८60५८०० ०५7 (@८17८07 4) 65५41966 श्ल ठा , 


ग्भ ७581150 
८695 श. 7 (10707 @ना (0 9५4०0 ॐ = ‰ ५.५ (कर्भाव 
न्भन्न शमा ८१०८-5 =>1०27 2 ® 8% न्म ५-6५।१ब 


१ ((-0. 5818581 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\411/14181551111| २656816 6806111 


98 

26 ८०५१ 08 , = ® ® ॐ। ` 16) 5९५ "17८ 
6५7 न)०४¶ ©.5न्ग ० ०00. ॐ" 3८17 ऊन्न्क(५७५।०्ब्‌ 

शा 6 छठा ५१671 = = 6 (7.5 (ए @ए 07 ८८97 (& 6४ 

(06 ऽग > (-फ7,@ = <= ८07 5 508प्र॒ 5.5 ॐ @2 

८1.98 (७५।५ग = 0 ॐ।1 {५८७ 2 ॐ ¶ @ ॐ>५१&21"2 

5.80 07 == ॐ @ 5 ॐ ॐ 1 @ ५५५० © न> (श्छ 

@01075 50580111 2 का0ा। फण 

@ऽ्व्छा\ ॥§ा @0 5. @ श्ण = = 904८ {७४७०५ व= ना व्या नड 7 6००५ न्ते 
&।6हा ८77 (ॐ {0 5४7@् 5.7 ७555 77 न्गी 5.7 12 

ॐ 0 91.5९ 7 ॐ ७.5 7 ॐ ५१ ` ८८९० ५, 

67" ८158570 ५- ००५९१५० ॐ५9 (5 7 6 5.5 & ॐ 

(-0>.ॐ। ०21{ 851 2०. .ॐ। 817 श्छ ००08. (५० क (५, ` 

© 57५ 0.0 (8॥ 7 > @.51 @४५।7 ०1 {929 5४.56 ऊष्म 
(19 96 ^ @ ।817 @फ़न्ठ्छा ® ` ०५ @ऊ५।6 > 2०८०८ ॐ 

69.507 ॐ 67 (षठा @ऽव्छा ८ ॐ ७०५ 6क्छ (० 016966५6 

(1906) न्बा = ©)407 (0७5८-८ ८।नग ॐ 0,85.8 ५।८,017.5 

89४८ 5ठा = ना हटा @ोक्ठा ५1 181 छठा 5 07 ०) छत ८ {5४१५7 

€ 26.85 (028 1/5 ॐ न्ग @ 915) 55 @ 57 @@.5 ॐ 

6.0.3। @५.८९13.7ॐ ०2“ ट ॐ ©> (८०८6117 ॐ 

6५ 6तछा ९ 6व्वी ४० (८2 @ {06४7 भो (0४ 5 @ 2.5.38 ८116117 (0 । 
0517 €व्छा ® ००५९ ॐ ना ववम भका ८ == ८11 | ©517 @ 5.57 ना ! 

607 8159 6 6्डा @6ढव ४15 क 7 (1654 (66 नवा 1 @@ „ऊण न्ठ = 009 
5785 5191८१८ [५७०/न्बा॒ ॐ 6 ॐ 2४ॐ @^0 - 5 7 6 @1717 5 ॐ 

@7 99 59 {८५५59०7 = ® 51004 © ना 1 

647 99 ५, ५।न्क = 9 ` {9५ 109 §५।५ता = ८०6 कवा „(दना - 

874 (9 ३८)न्ढा ॐ. 5 2 579 ण ५17 71 जका (9 2५।98 

७.८ न (¢ 7.5 000 (8. ना ॐ ॐ 5 2५1 ॐ ` @7 ५०. 6)८0न्हो (0 प्के ` 

५6 6४ॐ ॐ 7 कवा ५ {०४७6०17 ` 27 इ छा = (6० ९०५, ॐ 9 ~> $ 
658 6१.2४ > 67 @& ॐ" 9 एॐ (अना ॐ ॐ 620 = नो 57 @ (न्क प 
25 (८ॐ० 50 7 @ @न= ऊ शिण ॐ @ ०011 1786४ ४, 9 
«90705706 ("0 =. 702 < 62 र ॐ की 869 + 
@18117 @ॐ@ॐ (¢ 9०१ 2८15०547 { | = २८४४ 
॥७@००ग ५) 8 ककण ८101. @76गा = (छन्ना न्म 6410107 शां 

@ नका) ,94ख्ा 1 {4/उ6्या 5 छि (0 क्छ 6 7 ॐत 357 (381 

५10 छक ८458 %204- => 9१9८ 06 @ अन्पन्छा>  ' ` = \ च्छे 
9०८०५. &@ ८ ०५.३५.न @^,06]) @न५6८ककन्नौ =` = = ` 
















रः = ध  <-0. 5889४ 11808 5611685. [14111260 ©\/ 1 #/11111181<5111111 २७56801 ^680611#/ 
2 ~ ~ ॐ "१. की. ध । 9. = 


५ ^ #* | च 
॥ 1 न = ग्कुक 
न १) कक ५४ ~ 

+ भ > 
# । नै 





49 
91". 67 नौ 6 कठ) &0/00 (@ "५8116 5/7 @०/990 5.5 ` 
21.2.55 0167 {615८-9 : <90715:00.5.9. 0५165 नक ०06¶ की  -- - 4 
685 ({०४०५ब् ० [0५८9407 > 20/79 ष्ठा, = ` ` ~ ` 
117 07 ॐ (6 (५८ ०४०ब्न॒ ८1१ (ठा (-५; छण ॐ 7 कला (१५; 7 जब 
<-८- ® 7 @ (न= ना ॐ 5 62 ७०५1 ॐ @7८- 0८067 (एक 


51(04॥1@1 11902) 8711 5 6056095 


@ 2.5 8 6८67 (¢ 6 5८*®ॐ 657 9 7292 @1 ८0 कव @ोन 7 ® 476 
< ५८ | न्ग <&८,ॐ 57५ => ©|(. @6णः ं 57 ® 657 @.5 ॐ 
९2-0.02 (|०४०,&द" न्ठा @ङन्वे (त्क (अना ॐ ॐ 60 ५) 
॥0न्छा व्वा 9! @1। ॐ 7 66४ @@/17 ०7 59ॐ5@6@ ¶ = & ८०6४०17. 176ठा 
८098 6ठा # ©).15107 ना =@96ण्डा हव (1112 @ ८०८ (एताणि ! 
65078 श्ा ८9.02. ॐ 1017 =।(0.5.5 (५१८८५८७० 
@.2 ॐ 22/00 57 ८४ @ऽ८ २०५1०४7 ॐ छ (2.@ध् 
55710 65 0 @117 ०५ दो 58 नतं 7 ००/06 ऊठ 87 

@1.7.57 ("0 © (10 @ठ) 0८2 65907. शठा ५८ ।117॥ ७.519.0८1 
(न 675 9 07 ॐ (19 7 @>॥ = 97.517 कठ | 

02 ८67.56 ॐ शरणा (0/7 ॐ (068 ०८८ (८ &॥0¶ ८06 6ण 61 न्ग 
<००,.559 ©)५। न्त @@ो17 ॐ (7०910 ॐ 957 624517 ॐ 

७.59 ५०7 %(&@ ॐक 22 उ. ऊ 6)06४60¶7 = @"0762/917 8.5 

== @@ 7 = % ०५७८०४7८ <अ @ ॐ.) न 7४9८5 @"2 

27 ® (८92. @.ॐ = क्ण 5 1175४ ("1804 ` | 
(67८) (@ 2. > ॐ ५95४ (06 ऽण 7 62 ०110 0.51 

© 5७८2 ®> ऊ ॐ ॐॐ 15 ॐ । ८2 (६17 6247 ऊना 

677 ॐ 62 ® 6५117 न्ठ 1 6) जा ® @@ ॐ व्ल (067 न्वा ७।उन्ा॒ 26 भा 
<गरएठा छा ८2 ८1581 - = (ॐ 997 ॐ ०४. 86४ 57 न्ग. ५।न 

८06ा कणा भिन्गन्ठा (॥ (17071069 ©177 ॐ6@.5 0५17 67? @ ॐ 8.06 
01117 4 ®.5 0 @ए2 ८17 व्व्छा ५ ८।न्गा (1176४07 ("198५1 

-ॐ०४ ००८7 (0र्गा( {०००17 = ०4 न्णा अना 6०@४ ५) 

ए @5015 (46210 नेना ७४5४0८2 7 6 0८17 (1031 ।व्ल ॐ श्ण 
(071८-1 ८ {०४०।द८ -न्ठा ८0 न्वा ध्गन्ठा ८1.8०2 0 ॐ ॐ 

=> ®% (18 @2150 5 =90 >! श्न क7 91991 

0८17115 ५1८५८ /(6८- ® ©०(17५।०० 5५५९8 ® ६0704. 

<95ॐ ८609 > @.5@ = 6ग ॐ6 917 5760 (2019. ॐ 
2/5 6 ((04-5 ॐ @ 9५1८2 © श्ल श्ल ८|०००) @@॥८ _ श्छ 





1. ^° न्वाना५-१।१् ९* काकि ना @, 
का 9 


((-0. ७8185811 188 56165. [14111260 0\ 91 \/11/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111\/ 


___-~ य 
{१ ॐ@0@०%& श छ @ ना क, 


88 
576601@0 1199 क्का0 9146 8001159 


क्ख न 6 $@)॥2 ५47 6199 &@12 62175170 10 दता ५१ 0.5 
<न व्व ८91 © ० शवला 06८66 = "८17 ५०९८ॐ @ 5 58 

@ {9० ऊ ॐ(@12 ८10 945४ न्ठ (न्छा 25 ॐ 8.5 ८०३००5(७ 0.5.59 
@10 62 {0 ५०2२७०५, 1.55 @ & 5 ® 7 ५4 =ॐ@ ॐ 5 

5 ॐ ॐ (@ 27 6/1 5 ॐ@ = 5४21 ॐ (८ > 87 (07.0.79 
७००८० @&1 छा = हणम @ग्छ@'0 5००.> 0 .& 7 न्ठ । 1574-5 का 
७०००) @15@ ॐ © = 16८" ® (९८ | 70८ @7८-५-५।। नन्व 
ॐ ॐ ८६080) = 69200 (60८ 15४०४ कञो 57 ज 117८-9) 
नः @0 ॐ 4.5.517 6 = = 0100५90. 51 6न्य 5 ॐ 0 श्ल 

@ 46. 66५1624न ॐ ¶्ठ्छा 7 (८6 6्ा 215 6048 9० (2उना 

= 5.57 .5 ॐ। (०८1०159 577 @ ०५.562 = @17 = ‰५। ९०/५2 
शा 6णा (= ७590५८6४ 6/7 ॐ > = 5 908 5 ॐ ॐ 7 0 6क्ठा & ८097 
छना क्लां 6110107 टना (८५97 ॐ 6 @ ® =॥ (91 @ ® ^-7 60 

ङ व्व्छा 1 छख) 1771" 1 (१-@५।न्हा॒ = =ऋ1 10@] 77 ऽग (6 8५१ 
60 न्म ॐ 2७०५७ छक @ 5 62407 ॐ @ (217 6 5 ० 
01050 ॐ @ 5 ॐ ०५9 7 ॐ ५1 ८९7 @ ना 

@ 6 09ॐ 1 ॐ 6 57.5.57 ® 7 कन्णा = 69 ठ! ५ | (८0 0णठा 
0 (छ ८67 7 =@= =ॐ008087 ॐ ५८5७1 & ४7 

का @ (9००८०८० (17.000 @0्7 7 ॐ नो 9/7 < छना 9 

ॐ शग 6गी 1 ॐ ॐ ।०क्डा ०८ -ऽण ॐ @ ® 97 ॐ 2-.5 50 न्क 


0501210 ।|99 खो ऊन श्या 50,01139 


०८९५१५17 ॐ 8 (३५।। (००९4 @)64.2/.8.5 ®7 ॐ = (८17 ०, ॐ (1769 
०८00 111 0 @ॐ6ॐ.5 ७७7 6९६०8८४ {0 (14* ८ ८7 @छ न्ग 

0 21@ ८0 (०४०५ छठा (1८17 ४। ५४ एठा 6510 ॐ ॐ 6240 (0165 ¢) 

@217 @८- ना @¶ @ ॐ 1@@ 7 1079 ५1७० {0 55 9217027 
0117 0( {०७७४ छठ ॐ @7 व्व @.5% "4 (१५-(८1917 ८17 6 
947 7 ४ ॥ {50647 6217 7 @6.5 ०956४७४ भो ( {9७०५7 
96४०० ॥ ८{००९17 = @17 हठा ५ (7 क्ट 117 1 [60647 

(न ०07५ ५०७०1709 51 0८0 ८7५10०07 

62110 ॐ क. ©) 507 6८००ॐ = क्रो ८ {७४०17 @/{(@.5/ ॐ५।८ (1710947 
9०४5० ॐ क 7 (वर्णा (1650०47 ८177 62/70? 117८ {०७०7 
69906५6० ऊना (8८ {5४57 ©)5 78०. 5.ॐ120 (4 (171 @००/ 
6८176097. ॥-7॥ {90907 (17८26 {8८ 117 ८७७००५0 





"कययर === = 


1 (6-0. 9818581 188 56165. 21411260 0 91 ॥\411/141181<51111| २२65686 6806111 


ए 6 





क # ^ “छः ` कन कन्व चः च्छक ^ @ सवाक, ` कः कक कक 7 क ~ के ककः = = ~ ~ 0 ॐ 





€} ` 


। 


61101 119७९10 @(17 ८१62107 (70 2८190647 

@17॥ र ८ {50210 &/7 ® @@ 527 6००८ 1011111 

॥ ८.५9०.८15 & ०7 @ ॐ८@ ॐ न्व (25.29 5८. -.57 & श्र 
50515 ५7 की 5 02.2.58 ((@४ 57 @ना 5८ - >. 7 वख 

©57०@ ८८ &४५॥८ (८ ८८@४ ५६७८-7. व्ठ 

८45 6 ॐ (८१ {८ (1©।ना (८2४ ५।५अ८ ® @ 7 न्ता 

@ॐ7 67 ॐ 9/6 0१5 097 (4.८6 ॐ५॥? 5 765 9.८. ?.8 7 न्ठा 
©५(्छा € 2८00 ॐ ॐ (1012 6217 {‰ ८2४५7 59 न्ठा @८ - 7.57 ना 
@०”८* 9 (८४५1 @&@ॐ7^$ ८62४ 507 कठ > ८ ®. 7न्ठा 
७५०11०८५ ॥६ = 6४६८ %०५७ ॐ ® ८०७४ ॐ7 न्क = 027 क्वा 
= ऊ 99 {6 ०५ नो नी (८@० ५105 ॐ 7 @ ॐ । @@/५2 

(िन्छा (965 @न्ण॒ ८417075. 0/5 0 ऊ ॐ ॐ 1 6) 9.0 50 क्छ 
@ 6ख्ठा 6 (075 99 न्छा = @(€्ा 1007 @को ञ्छ = 7 @ ‰% ५, @2 

17 7 6०. न॒ 67 (0 >». ॐ वच्छ @ (6 {८५८०५०१ 
647 (6०85 ५/@ 9 ©@ (८न्त न्ग 62.@ऽग => = @ॐ 

81 छ ५/८ © ५४,५ @ ८10८ 5.28 02.5.89 ०247 (7८ %४५१न४ 

6५0 ना दगा ५ ॐ (ठ्ठ @ण्ठो) छा = 620 ०५52 {5 ॐ 7 न्ठा ००, ७ &।ब् 
"0 © ०५० ९8.> 27 @८2 (17@(0&०ॐ 7 न ७२०८-५. 

050 6 ® ० ॐ 517 6 ८. ©५।व्ग॒ @ (0 5 27 न्ठ =०-(- 4. 
6.57 6 ०,०8.5 ०71 1.5 ॐ > शग. 8.5 2642 (मोशन 

® ® (८16४ उक @0 ०९5 @८८०।.-?.@¶ न्य 

० नल ( © {6 9.50 2४. ॐ ॐ 27 3०५7. ॐन्न = @ 9५1 ४ 
=ॐन्ठा 1 ८ {०४० @‹ - न्ना = ५162109 ॐ ष्ठे ॐ 2.7 6 

© श्व्छा ® ०५ ॐ 7 @ ५, ण = 050 2 >® क@ध्छ॒ ५॥- ८ -6व्ा 5 895४ 
निनन्ा 2 {०४०४ @य४^ - न्य न.न् ॐ” @ # ५।*- 11/55 न्ठ 


शग 905 05015651" ® ।क्ा॥१५।न 068 05019 


< 7 (72) ॐ @ ॐ००,?.5 8 > ० @ठोप ८0252 5५17.5 
(07 07५।८4 (11-@ ०1102. @ठोभा ८00८९५9 @"2 

भ्र 072 नग 58 > @7.5(5@ (८0.5.82 ® न्य 

57 {0 @ 2 59, @ ® (6 (0५५८1००, ॐ न्न ठा ॐ ॐ व्छ @ 
(0.65 5४10 5 नौ ® 7५18 576 = ८07 59 ०५ क्छ ॐ @ ०५१ नो 
श ननो 9८17100 9 ‰@7 न्न न, ८ {८५८५-५ 7 

@ 0.5 > ॐ = ०9८*( -कश्ठ @ „051 0 5/7 @17.5.@ @ ¶ 6 
(9.1 15.8 5 न्ने @@०५ ०9८" ॥ कन्न % कें ड्प्ष्वला 


| 1 ---- 2 ४ 8 9 [म 2 ४ 


१ ((-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\4(11/1411815511111 ₹२6568।© ^\6806111/ 





ै 
, 
8 | 


@80॥५ (1695714. ® 6१६, ॐ ५ नौ ना = व्वा 5 56 
छापर ००9०५ - ®@ 0.50 &४५17 (८8०९५17 | | 
6०५५५96 क 6 &>॥ द) -- @7 6 669९० ©८0.5.5 ०८687 ॐ1951-0{- श्छ | । 
6591104 6,{{0.7॥ 7 @ (7 ॐ ५|। 0 (17०9८ @५ नडा 
=9 ठे कणा दे) @6क५ ४17८068 = 9 65 6८८6678. न्न 
106ढ क्वा 6, ्ऽठा ॐ @ 517 (कडा ©) न्ठ ¢ ०/7 5 ल्ल ०17 (0५986 
@@¶ ध्व्वा (® 917 & ॐ @5ग न्ड ८८ (ॐ 5 (7095 @४ॐ ॐ 7 62 ५80 
=आश्व्छा। 17 (9717 010 =>9.@५।७ल क न् = ©217.@7 0 @7 6य्छा 
6) ¢ ॐ©@ 377 (0न् ® 0न्ख क्वा 61 &112 6217 = ०96४ 
@?.ॐ1@@ ०४ (27 जग @?"@ ॐ =95> {¢ 5 50७2 
८% 5 6४ ॐ 7 ठ्ठ । | 6४०4 = -ॐ 099४५१7 = 0 6 5@ 
क ०८००7 (फ़ @ 5८". ५17 @@ठो श्छ (/ 051 > 6\/8 © ज 
ॐ ® ® ऽग (179 ॐ. = 6५ @/7 ॐ ठी 05 1/7 @ 
छा ष्ठा ८17 ५ 51 (7 12 62८40 (> @@&107 ८17 ००१७०३7 
अ॥- 1 ८1695 68.575 (0.5.515 ॐ 7.5 ०28 
न 255 कनो ५८०. (८ 17 7 042 6117 015 (@ ८67 ॥11 615४8 
@» 5 @/0.5.5 @'% ५9 590 ®.5 54.29 
67 8156 © ॐ ©) 7/2 © 7 ५96४ @= 7 ॐ] , ॐ (खा ( {5७७7 
6०1०९15 (ॐ. ॐ (6 छठ ॐ6गी००7 0) ¶्ख्छा ।- ०2. 
672 56 ॐ10 ८17 6.1} > ‰४.५।ॐ @० @० (5४०५ 
८17 4- ५८, 7.5 ८110८ ८17 6व्छा 4.५1७को ©= ५1७51952 {4 
०9.8५) 155 571४ 0117 (05. (७0 = 6 81 @ . 
96४०४ ॐ 17 नटवा ८ | ०9०17 = =>02 1/0 ॐ 5 ०0 @" (15.561 > 2 
8.81 ®2 ॐ (०५१5917 प॒ @ॐ7 65 6ग ०.5 ® 6४7 ०0.55 | ¶ठ्ज 
५1765 न 0111170 ०90 = @ो7 ©= ५1 5८95210 

। 28 ७/7 @ ॐ 5 (ए@ए़ 9८6 न्छ (‡ गी ५१.०॥ 1०७०५ 


काका 0006905 @1070 ककि -3@0119 
60100 न्न ॐ शग ८1 52 {0 > ॐ1 6/7 0 599 5@ = 6601609 
®> @=ॐ(- 9. (0.5 9५८9८ ॐ @1 85४ = ॐ = गी८*- ® 
८।०८००ॐ 8 35०00901 (17 5805 ब्व्छा = = (27106 
01119८67 7 517 ॐ 107 7 (106 @{(0५ (9 @{ 
2 (515 ना ५१८17 6.51 @( = 7५० ८07 ऊ @6) कन्न 1 
मन्ड ०0.5.51 %/7 09 व्छा कठा ॐ 8 (0"0कध्ण = श्र न्न डना ् 


९100 छती 20100 (0650 096 भीभि0 
क 800 नडा नन @@® ५1१ एन् @1 657 5०@ ०५० (कन्त 
000९097 12 ®= ९४०२७. ५८ श्न न्ग श्वा 320८056 न्य 

¶ (6-0. 8185811 14808 56165. 01411260 0 911 1/11/11181<511111| २९७५९।८॥1 ^\6806111#/ 4 


|. ~ र 





| ड, 





88 
४ कतै छा 5)09./0/06४ (5 ॐ 6> 5 ५५5४ 2 21 ना (८1५10 
(0 = @56गी 8.5 ५.(4८117 व्ण (6 न कठा ©1७०%97 5८210073 
=21..5 ® = 62०००५१४ 57 &०।०्छा ® @८0न्ती 22/07 ०066 
5.7 62 ॐ (0५4 6५1९५ (64. ४ {6८66 (न > ॐ ५। ०९ णा नी 
<ॐत्ठा ठा ८12 2757 (002017८0 651 हल ८ग@्र 
ॐ. 22107 [085 ८ˆ ८ 7 ® ०५117 0624 ॐ ॐ ॐ 765 6709247 
क 0/7 €= ©)9/00.5. ॐ 9,508.7 67 6ठा ॐ 0८96 


5065 055 5081111 
0505 9 (८67 न्व 80 ॐ ॐ 6890 @(170199607.5 05 
6क 6.08 न्छा॒ = ९।७८्की ® ॐ 590 (८न्त 6 7190 7 नन्व ष्ठी 9) जा ४०10 जो 
6, {0५9 @७7 (708५, (जडा ८ 6247 ८176 ८९ न्ठ 6 6 &ठ ९ 
©.577,@ 1154 (८वब्ठान्ठन्का ॐ(2 = ८07 7.51 5 07 छा 7 
6०८८. 67 ॐ छठा ® @1 निन ® @ @। 16/7019 5.5.54 9 


9 01007109 (निता @10 88900 5095500 


67 100 ॐ > ॐ 7 @ ॐ५। 112 (८07 60७०५१७२. 6ङन्छा (02न्गः 
॥१८-८ 76 = ०४९ 5105 ॐ" (19: न 557 5४ 57 ० 8015 9 

(0.5 576 = @@ (6.5.5 (४ {£ ® (27 नी6० ॐ ५१5 

(06 6 # @11(7८07 ना ८00्गी ॐ ॐ ८4.5४ ८668 08.570 

= 00/9.5.5 ==2४ 521 ॐ छा 0 ॐ (06 न्ग ८17८-८ - 7 भा 
-2०21- ५, 58 क व्य्छा ® = ॐ॥ (907 = निन्य श्ठा ©) ७४००40 न्ठ 
17101 (6 ८।५-८- ॐ -5० 5.2५ 1८4 (1८ - ८ श्ठा 57 6 
0५-५१-७५) न्धा (2/ 27 1? 31753. श्ठा 5०४७7७४८? 

ॐ ८-( -7 छठा = 6कणा क्खा @)6क ¶्ठ 22॥ 577 (@ (035४ 287 गी 53 कन्न 
@८-19.©)५। न्छा श्ण ५7 धा (८०न्ता जग ८17८ -। _ ॐ००| (६०८८८01 6 ® 
@76व ® @@ >17 ७5५96 @८* (तरनव &८ शन्न॒ 12107 ® 

@57८- 19. 5{0@ ॐ ,ॐ 689 = 5.21 (0/2, 

6.5 217 ॐ ठा 107 9247 (8.5 ॐ <8 2०५१७) ॐ न्व 8 3 क 7 6 
230 7 @ ७ ॐ 0 9:{0068.5 2400 ० 

८१८ ८ - 62624567 ©) %7 ७००८५ ८17 @02 7.57 ॐ 

1 ® (02 ॐ ००८. ५ {5.5 ॐ @ऽग "06४57 = =‰7 श्ण 5 & ॐ 
८06 6 न्ठा 600 {6 &८* ® ८67 ॐ) (न्ग 05 (® ॐ 

49 ॐ © 56 6 @ऊ=न्ठ (0 480 %5% 7 68 (10८15847. 67. 
076 @ (०५८1058 णण ॐ ॐ न्न 6 (47 = निन्गक्ठ @ 50 6991760 
{० = ~ {4 


@7 9 1 9 
॥ ((-0. ७885811 188 56165. 14111260 0\ 91 \/11/1(1181<51111| २656861 ^\6806111\/ 


४4 
44. ॥ . @ ५11 5 गिनी 6६ ०97० (॥५ ५५८4-५, 9516 & 3 & (एषठ 
(८65 @@ क्न न (1 5.51 (14. 7 (रप) 0 @८07५1@ [0 65 
कन्ठ @ ©=7न 565 ॐ” @ १५. छको7 श्र 7 ॐ 52) {¢ 5@ 5 57 ० > € 
9) 57 7 (510 ® @ ॐ 59५, 0977) => (9 @7 (+€ ® शण्ड 5८0 @ 
@८०-%. ५97. @ @०० ७०५०) 5नौ ॐ 7 छट) एना * 


का 50197 १005 ® 7010 न आणा 


0 (ठा कग 668 ॐ 7 (क्छ) (06 ८ ० 5.5 (177 5 5 (275 न 
0 (67 ॐ ५1 @ 7 ८17 श्वा @4 कठा @ 0) ॐव ऽ ॐ ॐ 167 ॐ 
८७37० "6 875 ॐ ॥ 1००71 @@ (कनो {6 6@ ०2५0 नः कषण नो 
2: @ ००१५) ॐ 86४ ०१५ ५) 1८ _6ठं ७०.५५. 

61 ॐ (शा ८11 (66९) ८65४ @ठ्ठा (06४ ०247 (0 ® 58 (7 2 © 57८0 
6ा (9०012 (८17 0.22 > 07 7०0 न्ो = @.5 940५, न्त. 
05 50110 ५०० = @ 72 5 &9 (0165 501. 5 © ^८607 क 

21 (८ 6वणी ५ 57 ना ॐ 96४ 76916 कठी ५१९7 

ॐ, ॐ © शा ५17 2४ 3.57 ©५८५ण ऊ = भी 5.51 

107 ®क्ठी@ 52 (6/9 ०५५१7 0 @5.@ 00.102 

स्थ श्वी (10148 छठा = =21 10 धग 2 =०१(९-५।५ ॐ न्ण = 50.55! 
01140 न्वा ८ क्ली (6 ॐ ४४८० ८1॥* @ 6८06ग == नी 5 ॐ 

ना 52 10 0९,@ ॐ ना कमी (@(6णडा ( © 7 हठा & ‹17८` @ 
@५1.58.5.5 (10.5.31 (6 015105 6८0 @णशण्डा @ 09) 

2-५9(7 (01 @2 @ऽ 7५15 5 (०9५१९५० 

&-6ढ छवा ८४ (9708५८6 @7 579 0८0 16) ॐ 2 गो 

श ऽत का ॐ 5652 624 ॐ ॐ (2५) 1 | ०७०० @ =" 2 & ॐ" @ 
©= (/010 @।ॐॐ 85 =>५,(९07 57 क्षा (00.71 

(४ =८{ (065 ९ {0 10.007 @ ८7 23 

®> 10 &@८ @८ ॐ छा 16४6८ ॐ ५८१55 66 

० 1702 6.5712 (ॐ 6 (206) ना = @ ॥ 60006; 6४712 
(1602 @ =21 2157 @ठ' ॥¬कख (ली 0 1 छठा = ८ˆ 4.69 & ५06 
@0% 170@ ॐ @ॐ7 6व्ण (00 7) 59॥- ८ 7 @& ८01 
७८11 का (6 @ 5०८) 59८ -9'0 >@ "४ © .17 5.5 ॐ 7,99/91©407 
@ 72.56 @6क 2८17 ॐ ऊ7 5.5 तना ॐ 7 5 27 {2.7 ॐ 7 
6८178. ॐ 61647 @ (11950 @.17.57 3.57 

0 (00.10५ ॐ = ऊ क्या ०५ - 6576: ०४१५) 57 { 7९? 
09002४५ 176४ 5” {0527587 56.57 (108८7 ना 
(0799 @ ७५१४6५17 6211 6710 ॐ = 07५५ @०३५।१ 
02481005 5 ©/05 = &व0५।० @#5-8 ® 50 35 ॐ 


[  (८-0. 9818581 488 56165. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111 २656861 ^\6806111\/ 





) न 
४ 


0 2.9 5 48 छठा = ८07 629 %४३८,7 1८0 5865 = ®गी ५०९४३५११ 
०9८ˆ ८ 0 {07 ॐ ®गी@४ @५१7 कना 7 69ष्छा = नी ५५९०७५३ 
ध ॐ @ 6 (५११ ४। @7 छा ८6 27.31 17 (व्र 
(9.5 (0607 ©) 7४17 {८15 7 996४ ॐ 1 = 7/5 .ॐ/ 
6040 7 ॐ 5.5 ॐ ण ८0 00.0.31 3.17 @@8 =” @ १५. छक 
८10 छण = (7 ॐ न्ना प 99न्॒ = जछी ५, ॐ@८ 176४ 
शका @८८ नण (@(%& 2 -097 5271515८ ८17 @ठोढप्र 
7 629 21650 = छठा ® न्ग ॐ 7 ॐ न ८6) 55 ©= ऽछा @। ऽग 
८17 69८0५16 ® क्वा नडा (-छण८०८ - 755 ©) ऋ क्का ५ न्म 
क्ल ८ ©)5५1५/ ८67८" ® ट -ॐ.7.39 (८ @ @८ ®" @@ 
@®> (7०५८ @7८*-&‹ ©@ट ॐ?" 5.5 5 ॐ>ॐ 27८ द्यो) 
ॐ ०४०१6५1५) ०707807 ॐ7८८>9८ 7८ &7?5 0 
० >" 5 8.5 5170507 ॐ @ ८5८2 ८700 ¶ 
6057865 @(- (2 6 @1- © 57 65 > 107. ®,81 
<9अ्द16क 5 ५1798 = ->15०@ "176 ८17 (-&८ गे 
17 ८606ढ 6ठा ¶ (0 का 5५।ॐ = (-(- छा ८१५ (९. 7 68 
7 ८0न्न (7 केण (८१... @* ८ 0० 2५ 6८80 
@००@ (6००५ ॐ .ना = © ०८0 97८५८17. 
ॐ 5४(@ (6०० =ऊ५, => ४/0. =०४ 7 96८72, 
99९५ =29= (ॐ 12 ॐ ष्ण ©४। 255 6)51 0क्ा८- 
८17 @9 (@५। छण (0.7 ॐ (4157 5 @ ना 7 ८107 €ख्छा 4.५८/३०ब 
७५17 690 @ ८०५15४76 (04.107 ॐ 
&॥ 1८4 62/17 ©) ०244ठा 2 ८157 5.57 5 ८1.57 ५07 
=. (04. ५/7 20517 ५17 @ठ) &८ 
6 7 852 > ©) (11175 6० ००5 उ 
2 0017 &/ षा > (209 5 ॐ१५८१ ९० 110 .506.5/0/5@ 
19.5,8 छा 2५, 52 ०1.55 5 नत )/ ८7 @7 ©) 1९० @८ 
57 0८2 ८1.8८ 17 ००.ॐ 0.576.००० @० (7. 
@1 (2 21८८ कवग 2/1 64७ ® ०2155787 ॐ7@ ॐ५,@फ 
50 ५9८7 0.5 (0,5/21@5 6गी 5.5 27८1758 
हान्ा1 170 ॐ @श्ग.& 8 ० (1८८८ जच्छ कष्ण ०००50 80 
नात ©८९¶्गी ५०१ ॐ ॐ ५97 ०217 5 (173 
श न्वा @ (00140 ® @०.5 (४5 00065 @ 

@0105 वीता 01110100 6106000 6 का 00 (क्त @9 
068 श्ण 5०01818 (००१ भो (01.51 ०० (8.50 (4.८2 
नक 6 ॐ 65, 500००ॐ = ० व्व ॐ ०८ -ॐ@ 0505 @ 


१ ((-0. ७885811 1818 56165. [14111260 0 9॥1 ॥\411/1(1181<51111| २6७5686 6806111 


56 
@ न> 215 ८07 8.5 नो 67 6)5 ७6०५४ @ कौ भा ॐ1ॐ ¶ 6 
८८ न्ब @ 7 {05४7 9(@ ९ न्टा ,608 5/9 ©) ५। व्वा ©) 6067 
@्न्ज ॐ"2 @ 9४ 2 2 924. ॐ (1 6्छा ८ - 7 (&@ ऽप 
(065 6 ॐ 6क"2 80 छा ©)1(5©1.ॐ,010॥1 ©॥1ब् (3 
< 157 कठो! (07.57 8 24 = 57 61101 (9५४1० ए 5.7 
(1721517 @४८० 62 52.5.85 6117 (एनो 6217 2 @ ०10 = {१7 न्छ 
लाक छण ५८6 @© =५1.ॐ) = (1.3 (%नी८ @८॥१न्छा १6 
6ाऽ्ठा 06! 6ाऽठा ॐ छवा 5546 ८ 117 @ कठा 1 ना = ८67 5 १ @ >) 
न्ने 6५७ = हठी ८1८0 5 = <¢ 5 7 = 0107 {0५152 5.51 ५। 
@न्ठ = @ 7.5 56447 6157 094 लनो ।9ज्छे © न्ब 6५100 ऊ 
ॐ7५| (0८ - "119211८ 10 55.765) @ 5 ५५/०0 5291-८ क्का 0) 
645 7 © ना 7 (7.5 ॐ 6८165 ¶ ®> ०५8 .@7 शप्र 7 


@ 0105 5100 ठ 65 [त्का 01690555 


क्वे 025@% निना न कक @्= 7 ०० (665५-५) 107 517 & 61 

@ न्न ॐ ® ०4४, नो ना (1- @5८7(- (ना 7५) 1 

५०0व्छा (0(1 ॐ (017 6क्छा ॥4- 0 = @९ ८८ न्ख 6 ढी ।0@ 671 @ट) 2110 
0116 6४70 (ॐ ०81 (9. (9०2 (¢ १ १ऋ1 छठा = (07 @¶ & ‰। 
-०"८4-68४, =-#@@ ८2 ०५१५, 5 (@"2 => ०ख्छा कच्छा (5 @(2 
6516151 17 ॐ = (क्ण छठ) © ना ०,5 © 9५८155४ न (०५५९०) 

6248 (0 290 0 ॐ (07 @7 99 न्ठा = (0 कठा ८9 69(0 "1८19901" 

7 ({00891)617 7 20७ रन्न न्न कतया 6४ न्ा = न्क ८प)11 न्वा 
57 ५1 (@५ छण 9०४ @ > व्ण । 7 5०98 न्त ए ्ठ 

{81 ¶्ठ ८71755४ ॐ ऊ @ ५. दण ॐ ॐ @८-7 {9५1 = ॥6 उना श्छा 7 (एणा 
© 57 {9(07 7 @ऽ्न छण ॐ ॐ५; < 0 = 2 (0.5 = 

@ @ ॐ५शग ॐ ॐ ¶6्ण 29167 02 (17 8090 क 0 (कण © ,57 (0५९ 
ल्ञन्छा छण ५1० -19..517 ०40 == 60697 57 ® 22४ >> @ना नः ०७1८2 

@ 5 6गी५17 ॐ अना 606४7 > 7 1५175156 = @57 ७ @@ ७८ न्छ (1 - 
नश्य ० ५1 =%८८1 6/7 6 कठ छग 9 केण ॐ 7 @2 
<्कीन्ठा छठ ४ (0745 नो =>१७०1 5 ॐ 6४९17 6ग्ठा =< ५५ ००{0५। 

(८@न शण 01 = ० (छवा ००1० 0५9 5," - (17.51 
(1८ ५ = >. 617489८4 (97५।८९/0॥ श्छ ॐ नठा ॐ 0.5 ॐ 

(1८-0।- 059 = 5.८4 (1 6व्णी = @5।41|7 5755 9 ® ॐ ` 
@97{ (१०४ ॐ न्ग ॐ ०५ धा = ००५८।12 

@06 927 (0 ॐ 52८ ५।८ -व्ला 195 ॐ 590 ८171. @ (1012 


{. ^ &@ ५12 › श्म कना. 





 [ (€८-0. 5818581 ॥॥8/08| 56165. 21411260 0 911 ॥\4(11/11181551111| २656816 ^\6806111#/ 





57 


>> = ५७०६।७९््ी 167 9 (10) = ध्वा ॐ श्छ = = ०५५4. 

7 62 (५८ न्ठा 87 (ष्ठ ॐ नग ® = क००८५१।७८गी 7.1 
70512017 0 == = ८८07 ॐ © 51 21७5 5.2 न्छी @००५. 6व्णी 7 ॐ 
८017 &्गी ॐ ॐ ‰6४ (6 6्ी ॐ ॐ छठा ६) ॐ ८17८ - ऋ (10८0 

-@न्ठणी 6८7 6्न॒ @@क ४ ५'(ॐ९- @न्ण = ॐ न्य @ ना 
7890 5 ना (1 1(1/01 भ्ठ 1 ॐ 5 7५८ (10 51599 
0/7 ® 79@ <8 2 =. 167 7 @.5 (८0 क @ क 77 65 ००१५ {५ श्ल 
= 0 50 %5 @ {0० 6 ॐ =^! - 557 62400 (04. 0 ॐ 

< 77 न्ग 3859 ©> @ ० @ ८०८८9 

31705 ०१५ - (५००० ९-५ॐ @©.@57 {14007 = @7 5४@न्छा (८2 

< @न्ा (10@9 ॐ 7 ॐ? = 6491 ॐ ©157 @@ @भ्ग उना 
@@ ॐ (०69.> 999 श्छ ॐ 7 10५८।(1/0 ॐ 71062{/0५17 07 

८4 = 24 क्ल ॐ 867५112 ८47 5148160 7 6 5 2157 9.5.570 
< 5०9 © ५।¶्न नि ॐ (75 (0/25 ©057949>7.। 

107 17 696 6५१5 (6004-5 & ४ (कक) 9.5.577 

(00 ॐ ¶7 ०9न्ल॒ @17 686४ (06४ ॐ ०95 © न्व । 6की(- (नो 
89/57 69955 698962४ 1 छण 7.510.517 (ण्ण 


5102010 9 66100 1101050 


८1701278. निन्ड न्ठ (1 (122411८ (76 {5057 ५4.५४ 
८07.ॐ1 8८- ®.5 ००, {५१6०० "4 (।८-( 51७9, 

ॐ 6 6०८ <5४।८८॥। 5 @89@ न्य © ०1010 5/5 = 
99न्बा८ 6/0 (0 0 66०058०९ क नो = @¶ कठा ॐ०।ना 
6०ॐ5५१०४ &छा कभा ॐ 68 ०0 नठ ¢ 5 ॥ न्ठा ८ {७४८८८9 

6८९५1५9 (04.55 (0 9 5! -@.छन्ठ @ ना 

@०4 न्न 60५11680 562 शग (6067 ॐ ॐ 6गी ०४४ शग ® ॐ 

<& 5 0८60 {( 947 ५।1०1क न्ग 7) 5८ ® 2८ 7.50 ना 

292 (५८05७6ीन्गा 50507 नो आ का @ए) ०9 क ।111.09.5 ॐ 

(17 (® ८ {७००4९ ८96 (@147 6 62165 ॐ = 6कठा (७.@ 7 

@.@ शता 05४ (८67 2८ ८ (00 ऽ @ 0 8 श्ण 157 नो 

© .@ भज 57 © ॐ (0० कग ०४ णा % (© का ® छा @ ऊ छवा 9. 1 
@ (06 = 4 भा ऊ ॐ199८- ८ =ॐ7८0 @@/ॐ5@ॐ 577 @6०७८ 
(57 ० @16 @५।67 @ (५) @57 02 92 ॐ @द्ठ्ता (९.0 6 
4 67/7७) 657 0्ण ® 59८06४6 6 उ‹_ 2 219 

@। 6क्ा कडा 1 ८ {ब ॐ 66155 ८० क्त 6 ® ॐ = 6ठठा ७.0 


न=) 
1, " निन्न्ञन्म 008 ' शन्न न्ड > 


१ ((-0. ७8185811 188 56165. [14111260 0\ 91 /11/1(181<51111| २656861 ^\6806111\/ 


&8 
657 ॐ 6 ८6 (57 6 ४) 7 @ ०० 5707 &&; 
@= = {0 < ¬ @ १५1७7 70621 ००4 क व्ठ्छा (९.@प्र7 
©05@ ०९५५) (51 न (@ क न्ग (चा 
6247 7 ॐ @० ®, © (नो ना ॥0न्खा कठा 62 छख ॐ < 6व्छा ९.30 ¶ 
< 217 @ (06 6४५ ठा @८० @5ह157 6887 62  ऊ@ 6०७८8 
111 5 155 नो = 6ख्ा 6262458; ॐ (11 छठा ५-५४। छग ॐ @ 0 ८९.87 
517 6८ = 6 ॐ718 @ॐ71 67 ॐ (४ ८ न नीऽग © ८0 
(17 ®! 62 94 ॐ. ©@7 (ए (17 6ठा 4. ५। शठा ॐ @ऋ6ठंठा ९.7 
ॐ छा = (@ (99 ४।५्दा एठा ८6 < ०४८४८106 3९ ५ [नो निन्य @ ^© 
०.5 6ठा 7 @@ॐ 147 6 ०५0 = क्ता ८2.87 (६81 5 ©)ना ७४७४7 (2 
2107928 6)5,09 (05 ॐ 6५ ५॥7 छद ॐ (ॐ ०० ॐ ॐ न् 8८९ 
2 (91055 ©.5@ 057 शठा. ० - 5 5(0 शग ॐ ० 1९2 (ए 
@ ०० 16क@ 6241001८ {68 5 का निन्य कठा ७७८९५ नौ ना © <००{@ॐ5@ न्ग 
<श@157 08 57 छठ (@ 62 0.50). @6ा = छ 6व्छा ( -9। ठा ॐ = 6ठण 1९./:7 
57 ८" = (17362, =? ५.५ 5ॐ@ <= (2८6 
०8५ 9.5 @@१(- (601 - 55 (6 न्ग ० छग = = क्वण ९.7 
८07(6ा 1055 &५। (60 6०4 ॐ ॐ ५9 न्ग 5८० 
५८१ (१ 5.5 (8 न्न (00.55 = ्िप्र ¶ ७7 65924 = ०कला ८९. 
@..6०९- ॐ (ॐ@००७८० @५-०0८2 27 ५१6ग ८ 
ॐ 62८ - = 55८८1069: = @ ५. छग ॐ = न्व ९. ¶ 
®@@५ 81५96 (610 @नी=@ (ॐ 58५) 
८|6व्ा ® न्ा ॐ (&,ॐ @7 0 ५ 67 22.5.95 (१ (189०5५15 चन्व्छा ९.7 
शशा ()। ` @0127 ॐ ध ६, 52107 ॐॐ 
८० (7 @{ 69177 @श्ठा 6247 7 ॐ०> ॐ (¢ 257 % 
6217 @ 6४ॐ @ {0568@४ 10607 ॐ न्ठ ॐ @ क्छ ( - ५1 7 ॐ 
8/5 (0८-5हा =ॐ107 5570 (8 62105 = 5 917 
६० ५16 >9{५/177 86074." (61६18, {¢69ीन्जन 
57 ००.ॐ ॐ न् ॐ 5 > 70७9 @ ५17 ५। 
न) 5 %6ग ऊ ना © 58 न्म 5156 517 {072 @ (०००५०७५) 
12154 (115 621 ००५। © 940 0 ॐ8(5 5 57 जा क = ५। 
05971812 क = @ ००11 6 ८१ ॐ @?(@ ८0.55 857८ 6 ७॥। 
&@ नोना 1060५ @ भी ॐऽण ॐ ॐ 51 भा 65 9५। 
&। श शा ०6०५ ध्वा = @ 02.5.98 61.57 टना 
&15.517 भा (०९० ॐ @ 7.5 ॐ &17 (10 (०२७०ॐ८ 7 @ 
9.56 @(0@9 6०08४ ॐ 08.9@@ @न्व्छा" 7 ना 
910, 07 (70 89" 099 160५/707 =>? 9 ००.5.89 (०००7 (2 
(0५१९ ०० ® (०००५७०० (००7 (५८47528 (८47 0 (9न्ग उना | 


7 ©0-0. 58185811 ॥818| 56165. [14111260 0\/ 91 \/(11/1(4181<511011। २७56816 ^\0806111४/ 





अक्क है =-= ~ 


88 


ॐ & 50.5.57 = @ नगा 6 ऊ धवा &५८। 57 नत 19075: 1067 व्ठा &/ छलं 
5 @ए ॐ८ 6८107 छा 5 7 यछा (ठो 57००५००७ 

@ 0 ॐ (606 1 (ए @%क ॐ ® ©, [0 517 छठा @८- 7.50 कठि 
८00 ॐ 1 6.5 ॐ = (८०2४ 5@ (0.5. ०/7 57 ऽ ना 

62. (1@?.@7 नो ८2005 (8००. 5 6गी 8 

@2 8 6007 (17.500 ८16१ 2.57 @ ना श्र 2 @62{0 1 1/0 
(८ 62" 7 (907 @@/८2 © {0५00010 कडा = ॐ57 4 (79 ५।07 क्ठ 

@ @9॥111 {७४७4 ्खा = (9०ढ @८१7ब्ग ॐ @); १५. छठा ॐ ॐ (च्छ ७.87 
ला क्वा.0)) (0८67 ॐ (ॐ?.90 @@ 52 08 70/09 

@न्ठ (707५ @0नत @ 5८ -2 @517 नो ®५०ग ॐ ॐ 5 ॐ 
(7.1 © ' {9 2.87 2७८ ॐ ॐ नो 56 5०७5० 507 5 >> {0 
0न6त 100५ 5 "6 8.5 © > 5.57 भ (०० @ 20.59 
0)/50159 (9००. 5४ ७.50 @्र का ॐ 57 त @८41.20 
@1 17 @को6ठ ५ {6४०४ £ श्ठा 6)८17057 @ ॐ (0 कका ‰1 न्ग 
5५ @५ @&८17@ शता 7 क्ठः 0.5 कता 5 ” @ ॐ ८८ न्ता न्ग 9. छण 
लान्ठ @ @ "017 ॐ अ ८/8 5,0.51 5.क57 6 

९1 7.5) 57 2०.5.5८ 7 {0 > 5५१० ॐ ¶ भ्व (-ॐ5ॐ 
2.7 6 ॐ (ॐ 0.5.90 7 ५६ ८11 कर #ीञ८५ =© ककड 1 7 ककण 
117 ४ 8००. ® (1 ०, 65५ ॐ न्य ८ (छना 

क 6"्ठा @ (155 928 2 ५,ॐ 6 =5©).517 (८ ऋ @ॐ0172 ॐ ५1८2 
2४२७४८४ 1 (4 = 5 ५) =-97,8०0.5 859 ०0 {0.80 $® 2 
01 ४ ५ {न्ग ५ (55 (८०्न € ०८ छठ ॐ = 6क्ग > (® 7 

07 02 (165 7 (4.५2 9 न्ा @ 7०० ८-ॐ1००।ना 
7070" (6८1 79ऊ अ ॐ ¶्व्छ @०.7.5 उ.506ग ना 
ॐन्व्८ 76 @ 107 ॐ ॐ 7 @ ००८०@ © = ८ @'2 
69०्ठा 910५169 ® । % ॐ @"2 ©0% ॐ ॐ (@%०८।८ ४905" 
69 ऊ (0607 ८४ ८॥¶ धना ॐ ७ 7८ {न्ता (07 ॐ न्वा ^-॥ ना 
८०6; 68= 664 ०/7 ॐ ४८ - ढो (0171046 12 (५> 5 =5@ए2 
25 ५। 156७ = @५।०य|८-ढन्णा छवा ८ 7 उना 

< @४ ® ®गी 6४०17 (09 ॐ @शण ५॥ (©) 1 ६62 ॐ 78 ०४०४7 रा 
@7५,@ 5@ @ॐ5 ॐ 5८ -8 .57 0 01४ (7 न्म ॐ 6 >+ 

अन्ड न्या 1562८ 1707 3807 1055 ॐ1% 05762492 ८069 

&10 कवी ० @ 2०० ५०० @10 @@15०5.0 @.5 1.5 51689/ 

&247 ®गी ०.# @1ॐ5 @©%5@ 27८0 (०९० @ 59 5/7 ०810 5(@ 
७517 भग = 5? (517. =! ®. 4-00 (5८10 नग 166 





1. =? 


५॥ ((-0. 5818581 ॥॥8/18| 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/14181551111| ९२6568।© ^\6806111#/ 






69 
०७। ६५ ।छिठा ५) ७ ऽउ्छा @व्छो नो = (7171 {0०५ &7 6/6 & 6क् 
0०१५५०४] (९6७55> (570८) ॐ. ॐ 108०, 
० 2६1 151 (८27 ® 38 (7 (0 ॐ ८ 5 ® = ०72) 0 .7.&। 
७८7 1 {७8५८ (6 ना = =>,2७०.8 57 % ८ 17 न्य ॐॐ० 
(1 ्ठा(16ना 62474400 ॐ 0०" {25 @ 57 61547 106४ 


छ 3117 व्वा (0८75 ॐ ०५ {$ अ, 7.८ ५1 न्ग ॐ@ > 


४५०५५ ४) = छग (च्छते छ श्य (16) 5० @= 50 ०१०१7 "060 


9 (050) @&॥ 58० 0 = ८0 ॐ ५,७8.5 

(17 ॐ @107 {6५177 (ऊ 85 (९ ॐ .ॐ51@ @@ 7 6219217 106४ 
(+, 5 (10@ 9०945 @0702 {4717 नण @ ©= ® ® &1694 

@@ ॐ{0600 107 @ठ7 ॐ ५16 -{0@ ॐ ©151 6515247 (0७४ 

ॐ? नौ (८60 (7, = 0 ० -697 7.5.51 ‰। 

ॐ 17 62 624 (66007 = -ॐ 0.5.59 5 @ 6 ॐ 51 61247 (06 
66166 87 (©) ५, 16@ ॐ, 09 ०90 0.5 ॐ16 © 

096. 2७०५।ॐ ॐ 6णण @ठॐ़ 9 ॐ (> ०५9 0.21 5 517 9216247 106 
-2,58 @०४| (ॐ -> (516) 507 (19 ४7 न्व .ॐ1न>, 

@57 0 7 7 @ {60८61 @ठ) 7 = 0 8५ (16ढ ०कगी ००८ - ॐ. 
(7 ४ नो (1{0@@ी 21५ ८8८17 6247 नवा ॐ189। 

117 ॐश्ण ५) कन्व ०07 [0५४।नौ (1०111 लग 6 @@ = @ 
{817 ०० @८6@6णा 7 @ @7 7.2 5 @़ ज ॐ छठा = = 6१०9५, 5 

107 @ढ7 895 ॐ 0 51 @१6ठा ०2८4 624 ॐ ©)551 6152017 ८06 
647 62 [0९ (01 6ठा © 6 ®? &,68 @¶ न @ © ®. ॐ७०। 
(0 6च्छा (- ॐ ॐ 6४ (61 (१ (10181457 66४ ©"4४।५, {06क@ 

ॐ श्ठ्छा \ 6४6) नग @ ॐ = {0५५० 55047 5.51 ©> 

@1 77 (5 [9७0 7 ॐ > = ॐ @४@% @517 63124117 (060 

@070799 1 6कीन्ग कनो नन्त 0 ना ८2 ८17८105 ॐ 8० 

+ ्टा ण्ट) ©)100 (0107 7 (17 @ 1765! ॐ छण ५. 07 @ 

@ क्छ 67 5@ भा ॥6 9न्ग ० 6४7 ® = @०.8(- "9८४ 11707 55 ॐ >, 
ॐ °व्छ ।- 2७०४० (17 ८152 = ॐ 7 (5 © 1{0.7.@ (6 श्म ॐ©७०) 
©। ¶व्छा॥ _ @०५ |) अ~ 05 59 (048 {06475 ऋ ना क्था 

(101 > ॐ @ (८07 ॐ 6! 1016. {/} = न्ठ (डना 

@क्ठा क्वा @ (1001111 &1०40 (= (0777 0 0/0 01159212) 

० @©) 56 (9०), &1०40 © = ® .5 @्जा = (*10 ८५1) 1००4६) 

& (व्ण धव ०90 6" ॐ०{८2 517 कवा ह। = =ॐ०2। (111 @ 6402 
(07.555 (८07 ॐ) (+ °व्ा ॥ {८ @न्ला ८1717 ® ॐ कीन्ठ छने 
९५५1७0० न 502 (05 @००® ॐ (20500 0.01 ष! ००५०५ 


-0. 38185८81 ॥/8/8| 5611695. [1011260 0 9।1 \1(11(1181<511111 २6७6801 ^6806171४/ 


“१ 





॥ श्रीरस्तु | 
॥ कोमारथ्रलयम्र्‌ ॥ 
(ॐ! 959 ॐ (17 7101111 | 


@><>>~-© 
वन्देऽमतधरं देवमात्रयादीन्सहात्मनः । 
° बेद्यरत्न `" गुरुश्च श्रीदरष्णवारियराह्यषम्‌ ॥ 


19.002 ॐ @ {0 7 529 5 = (@ ९ (- & न्ग ॒@5५।५। 6 94 4व्छा ५.८1 ॐ - 


अथ जातस्योल्यमपनीय खं च सेन्धवसर्पिपा विशोध्य घरताक्तं मृधि पिचु दधात्‌ । 
-- सुश्रतसंहिता 


८9.07. @ {0.66>.@ ५५5८ 2-८-17 6८. ॐ /9 ५9 (= ॐ८2 < @1० 9 == (2.2919५.ॐ।९- श्छय 
& ॐ,ॐ 6०.5५९ (97 ५८1, @).57 € 6८ - ) @ ».ॐ1"८{ = ००7.5 ©) ५१५17 =-= 5'2 > 1, 
0१५1५८१० उ,51 ५१.55 ॐ।0ग्गी ® ॐश्व्छा ०८ @ {7605 ५9न्न = = 2-5७0 5 2४५9० ० 2/5 ॐ 
(९१ कछा (६० (०9८०. ०८८८ 9.57) 


054 517५८18 @ ॐऽग्गी ॐ ॐ^व्छा ८ (9.07. @ (0.62 5५96 ॐ -=>५५० 11.90 
6 9111157 > @ (#7००.5@5@ 19/05 @ ५ ०८17051 श्र 01 ०-! (८८ {9०1०8; ॐश्छप ९८; 
10 5660162 ०2 ‰ 51 ॐ 8 6ठं' 706 » 


कि 757 (ण्ठा ८0701 = 0/{0% 5.5 595 @{0.5०@ @ ५0 न्न = ०-ऊ5 ५८१०० ऊ(- ० २5.@ 
< "06 ॐ @ » (कडा 6ीष्व्वा 1 == ९।५।न्या 1.19 5111050 51. 5 न्गी ॐ ॐ 024 = -अन्००० ॐ 
< १८ 6ज्म 4 @ * (कणा 2)6कण ५9न्छा 2: 4 ® ४11 ७.65 55 51 -9 ©/2 (® (0.25.5(4न्नः =-= ५5० 
{® > .ॐ 2 ॐ ५“ ॥16४1 517 कवा ०10,5 62 ® ००८४ °” ( बलाघान्वन्तरतेलम्‌ ) नन्ठा @10 2 ॐ 5४८9 
८65०० 00.5.21. ॐ. = ५17 © 95 5 5/5 8५10 @6रिन् © {५17 5 (८105४१८, 

७ (0.269.2 ॥9557 ॐ _ = ॐ८१० न व्वा @ष्ण५।॥ आ 2 @ (0०० (०००५ 0.57" 70.51 
@@ (01 9१५७ नो ०2165 ५9 ७10 ® ॐ ८,7 @ए 2८.57 ® @{7 2.5 ५9न्छ॒ (८66०८ @ॐ5@ ₹ॐ 
6 ०-6५-0 &क्ठ 09 @1, = कष्छा, @7 @ (5660, 9117 0 ॐ @ 52 &,56@0 ज्ञ 011 
नऽ 0 21. = @ ¢ 065 ०क५।ॐ (@नी८॥८07 1-५-01 = (9न्ठ ॥ {0 > -ॐॐ८१०० @ ® &@ 5 ®. 5 
ॐ 1 -69 6 ०१८८१ (65 942 (० ७० ॐ, 

2.5 51०४. 86४ = ©न भा 1001565 (0 6्त ®मी८- ®" ८90 =०५0 ०00८1 @»० 
८000 8 &।०५८ ग & शी ® (8००८ 61110957 = =>/21@ @०&०2 ०क५।ॐ ® ५।॥ छ्‌ ०५ 


५ ((-0. 5818581 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\411/14181551111| २656816 6806111 





चे 
# $ 


£ ©> 1177 1010८44 


@५।6ण ॐ 517 01107 ५6 62118 651 - 4.0 621. ऊ ॐ 0571-7 7 57 6२। ॐ। @ 10769 5585 
ॐ 6ण 7855 7 (1/0 @-ॐ 9५५6 @०।०> 7 1 ना न्ग गिन्णा ॥॥ = छो @2 (052 0960 44.5 5 ०000090 
196 110 54.30 (65 ०{५ (6४७४ ॐ1. 


७०००. "9/0.6.5 5905 0.70 5 ॐ5@छन @ (7०5 ५9जधा (८०४ ९ ॐ 80 "कनेः 


@94नी५17621@) 195 ०1/89 ०५८८९. == @5@ ०) = (@ ®> = ०००गी 5 > 1650605 9/01क न 


` 9५११ ००.8०० => @ = @7०.5 60.11 6101 हणेन => 510०0 69 नी@ = © ५,५.55 = 
(0४) 0 ००७५ 10 शरिच्छ नो ना (@ ०५७०४ @८४. 


05711 6 @@57 4- ० 5@.ॐ5०- 


ततो नाभिनाडीमयुरुपायभ्य सत्रेण बद्ध्वा छेदयेत्‌ । -- सुश्रतसंहिता 


10.9@ @57116 ना @क57 क 65५1 = का ८-किन्9 क = चत्रनान्ु १८५4. 71668 > =(-५- 
@ 5.31 ॐ (86 6 "2. ( गॐ ( ॐ 6176209 57 ) 


9357८ {नो @57% ५०५6 5.5 @"-(-0 (00.9@८2 <अ ( 58५1 = ॥तीन्ल ८१ 
1955 62167 ॐ @८ - 6ठा ७57 ५-०८५) 2 001 = (6 ०ज6्छा @"2, = -2)6 5५17 6) (@०@ @ 2७८७४ (05 
(नो जा 647 & छा ॐ @)51 6ख्छा @ ©= ५०9 ॐ = @ ०१० ®". 


05711115 @.ॐ ®> @ ००८६ -- 
५ 
नामि च इ्तेेन सेचयेत्‌ । -- अज्गहदयम 
057८ धनाः ८८ 579८ 12 32 6 (ठो @ए। 12 0८.9.05 = 5०० @=7 5 ॐॐ 
551५1501 6००० 8 @ ® (एग = =) ८४. = ( 6).57 "1 1@ए ॐ ०० ,5००.52.5 न्न @ 
(४०७०५ ७व्छ "0 } (<> १ 5 6209 ( 5५110.) 


@ ® ®. ००17 @(९००5ॐ@ @51 ।46|नी6४ (ब्व 2 - ब्व्य ८ -7 57166) ॐ7॥1 191८ न्ला+ 
०090.05 = क¶५। = नतित ०0710600 ॐ @ = ॐ 0 ॐ, च्छन्क् @.57@0: 
@ 57 @4 -505@ 9० ॐ ॐ ऊ 077 = =9०2 11107 = 5 @ नि०४ब्या 0िन्व्ण ५१० ८17८" @ ॐ 
@7८155 ॐ 62) ॐ ००ॐ०ॐ 5.8 5५177 ७ 5५1ॐन 51 नो ना @97 2, 


® ००० ॐ@ 15458 5 @5790115.-- 


अथ मारं रीठाभिराश्वास्य जातकम॑णि कृते = ~ 
रेदयेत्‌ । - घुश्रुतसंहिता 
9.0 @?००७००॥ @ 9 7 ¢ ॐ ००5 5 @० 52/09, ^“ @0@ॐ570 ° 


लन्ठा @0 ॐ 11@ 6) ५।५।८५।८-। ॐ @.@न्, 608८1, 52155 न =280॥161.706 05 
600. 81008059 6४7० .@(-@ ०-८-05 नो ना ॐ © ०५।५।९ 64० (@02, 


(१४०० 9४४0०057) 







[1 €6-0. 5818581 18/18 56165. 1411260 0 9॥1 ॥\411/141181<51111| २९७5686 6806111 


@(0 6667 5 ८10 71610041 | 9 


८0170 115 515 ॐन१ ॥1ॐ 6८1, 22.0.57 2 ॐ076.ब्छ + ॐ@= ना ०० 5/5 5 ॐ 
@ > @ न्वा 0? ॐॐ 56४? ॐ @({0 ®> @क@ ०८ ८ _ (®) 6व्धा (@/2* 


® {00 @55@© (0०56० < 6ग्छा @ (०५.४९० © 2 0 ५१७४ 9 6ग 5.51 202 5121 5.56.55 
0151 ® (1८151 16}55 ०५2 5 ०४०० ॐ. @८ ०>+=।2८1.5 ॐ ऽछा ०८८ - 6)57 @ =^? (८८८17695 (60 ॐ 
@4 7 @ (2 @65 ५१ॐ = शा 26206245 6.55 ॐ => @5ठा (05 ५८१०० @0 5215 ऊ ६०५1 
65" (® ॐ ०2 >, ॐ .ॐ1ॐ 057 6व्छा ® @ ®>. ॐ न्ग? 8.57 ८5 ॐ %४५१न (४५1८1755 अॐ00 ॐ 
@ 620 ॐ ॐ (ॐ (0.765.585 @ 517 ® ॐ 6४7८०. <अ० ०४ ॐ @ ०००८६ । 15 ॐ०व्ण ०2८ - ¢ ८1८0 
(17 68०४ (@०१% ० ००15 ॐ 50 ५152 ०15.515 आ नो ० ५1ॐ क ०25 ॐ > ७517 श्छ <.) 
(19/67 ००4ॐ .5ॐ1 श्छ = 5.09 ॐ ॐ 0001८11 (05 &(2 52 5141117 @४07 62५ - ५१७४ (17८1-9 
(02४८५८17 6४ 9१८ * ® ॐ 6८०. @( ५9 ठोऽ 5 जन (८15 6.5५15.5 = =217.5 (02555 5@ 
धा _ ८ 607८8. 

@ 10.22 @ = @ ॐ ॐ 215 5655 ॐ 0157 (411. 4्वा (10४० ~~ 


सुवर्णप्राश्चनं दयतन्मेधा मिवर्वधनम्‌ । 
आयुष्यं मङ्गलं पुण्यं वृष्यं वण्य ग्रहापहम्‌ ॥ 


मासात्परममेधावी व्याभिभिनं च धृरष्यते । 
पड्मि्मासिः श्रतधरः सखुबणप्राशशनाद्धवेत्‌ ॥ -- कारयपसंहिता 


00 2 55 @ 5 51215 6 2 ८.6) 51 न ना = 65५1०91 5" €= 5.9, ८1.5.53 
6१७४; = @>0 9 = ©ना 7 = 3.51. => छा = छना ¶ ॐ 1.0 ॐ० == (02 भा 5 ८00 न्व. ॐ1* 
८ | 6 ®न्गी.८15 1 107 ष्ठा ऋ. == <+ 6 6क 0०५ = @4ना॥ = 8/0. ॐ, = 10.5.57 = @ 9१ ®> ५। 
& €्छा ८ -7 = @ 8 7 ॐ. ॐ 7 5.57 ० 5०» 2।1 (175@ 80.51. 5/5 5.5 525 &®((०7,5८0 
£ ८" 0 ¶ भौ 212 ¶् ० (16.50 ॐ 500 चठ = =, [७० -५।०।न्ा = ऽत (श्छ = /5701क5 ना 6 
57 = ॐ 11८ 10221.36 2४, = -2॥0)1८07 5 2/5 नो 2 -1* 6)50 न ०५57 6 @ 051-०99 @ॐ(-८- 52508५1 

(8 ग >296४ ® > ॐ < 645 भ @7 ८४ 38065८0 @51 छवा ८ -9>,@क -छत्ीन्ठा @न्ठ , 
(ॐ <५।८। 9४८८0 57) 

@{0052 55७7७ 07"-(-*-- 

ततो बरातिलेनाभ्यञ्य क्षीरवक्षकपायेण स्वेगन्धोदकेन वा रुप्यहेमप्रत्न बा 


वारिणा स्नापयेदेन कपित्थपतक्ृषायेण बा कोष्णेन यथाकारं यथादोषं यथाविभवं च । 
-- सुश्रतसंहिता 


19./0@ @ॐ{0 ® 6.5 ७०५1 ८८ (107 6@) ॐ 5४2 22 ना ० 110 ०.5०४.७०2 ® 6.5५1.551; 
८100 ०1.59.72, ०५०५ (०568५) 6.57 ०9०८5 @ ॐ, अ=०००५ॐ.8 280 श्र 0 2 30.@)1; 
95.58, 28, => क = @ <30ॐ04 ८170 ८00 =(ीन् =८।।- 0८-५८-50 ४15की५। 


॥ ((-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/11181551111| ₹२6568।© ^\6806111#/ 


< (& {90४० 10 ॥ (010१५. 

67५15 ॐ @ ०४7०1 ॐ , = ०४ 517 ५1, = ०6181501 1८" 6५ -, = ७०5४द। @।2, ००७०1511. 
9158 ००८" 6९ -@५॥१न्छा @ 0 न्न्य (४ 6 (- ५ 647 (न्नी ऊना 7160 ५४.710 @।11 1८. 
ॐ ०7 ५15 ॐ @ ®97 ० ॐ; © नो जी, 7७८9, १७७2 5 = 7 ५, ॐ = ॐ @ 3 0१ > 79 
@>५-7 श्ल @००.ॐ.5@ढ) 9४7 ०4 ॐ, @न ५ @! 75 @ (ॐ ॐ 2 अना 7५८ ०ॐ = ०५159 
०97 ०१ॐ1 @ ८८1 ॥ ! (@ ५6 ®. { क४-० गर (ए ॐ 9२८५1 7 -5 8 | 


@ (07625५9 ष्ठा © ! 19611 (> ५1111585 @& ॐ ८५50 11691 = ((4¢" ॥1 5 ॐ 
14497 ऊ आ धा = ०-(108 41750011 (685०, 075 51, ` ॐ.) ॐ 105 487 .5) ® नी *००८।५१८ 
७57 @ ऊ (ॐ, (1697 = @2 6४८2 न न्ठा 11 (1600 @ व्र ला ००५@@ प 6० ॐ ७०. ०४,४ॐ @ 0 + (५१ 


@ {0० ® 56201 = &17 ®. = ॐ ०) 1 & ०४-- 


ततः सैन्धरोपहितेन सपिंषा गर्मोदकरानि वामयेत्‌ । तथा चाष्योरःकण्ठविशचदुध्या 
साघवमभिखापश्च जायते । -- अष्टज्गसंग्रदः 


@ {0१००5 5 @०.ॐ॥4८} =ॐ6७९.ॐ ©0).@0101768 का (८1 62 ०.7 7.9 ©5 ८1 #5%® 
© ०।¶क्छा 0. = @७0>17 1 ॐ7 ८1 ॐ 6)>नी & ५1. 0 21.47० = (© {/0.2529.5 ॐ5 ©)7@ 
087०व्व्छा क =2ी0५165> अ-55(07620 5768  & ५ ८८950 द न्छ 6. 5८0, = 2 -व्य्णा 595४ 


@30141112 ॐ ५; 621 2 _6ठंशा॥ 7 ऽह (न्ख , ( =© ‰,८-7 (६५ ॐ नअ०४४& 7/६ } 


@ 0752. = (111 8690" 148 ॐ 0 ॐ ॐ ¢ @ 7 ना ण्ठा 1175 ॐ = ऽ>.6गी.5 & 
= ९२। ०५7 0 (9521017 @5@176ठा = 67. न ®= ७ = ७० ५।५. & ५०५ ऽख्छ (®(2. 


(009. 5 © (10.56४ भो 2 श्व ७ - 


सिराणां हदयस्थानां विव्ंतत्नाट१द्तितः । 
वतीयेऽदह्वि चतुर्थे वा सीणां स्तन्यं प्रवर्तते ॥ 


तस्मास्रथमेऽहनि अनन्तामिभिते मधुसपिषी मन्त्रपूते तिकारं पाययेत्‌ । 
-- अष्टाङ्गसंग्रहः 


७५5 .3 2219 ना 8680 ऊना 5900)599 @70 §ा 10/75 (97 998 519न्॒ © ° (0255 
=नि[6९6० & 15760 27 61 (87 67०४ ©14। व्ण ऊ ॐ @ (०९७४॥५(1॥ ॐ & . तण (१ 48 (7 ॐ =४57 5५10 6४ 
(2 1 0०४ अम. ना नआ 10()0 6 (०,8५। © ॐ ना @ 910०2 0 5 @ 67 क (८00 .90 5 57 5 (गी ® 
८07 @@ न्वा । = 60/79 = @ (0०5 5००८ = @ ८* 6) 354 कनो ना ॐ 6) =५।५।९।व्धा "2, 


(<> @५ 172 2९/50 2040.) 
@४००,5=@ @7 ° । 76151 ९067 ०1ॐ (71.50० = 50 0 0 -- 


द्वितीये रक्ष्मणासिद्व सपिस्ततीये च | -- अषटङ्गसंम्रहः 


। 1  €€-0. 5818881 808 61165. [1011260 0 511 ॥॥111८18/<5111))| 2656816) 4680611) ~ ॥ 


त 
॥, # 4 
भे । 
५ + = ॥ % 
=. "(१ ५ वु 9 भू # ० 
` = { ह चा क ¢ 4 => । 4 
ज 4 ५. वीनि = ~ ~ ~ ७ क कि, त + 
1 ४ ~, 4 ४ क ११. भात = धि >) ~ 
# ¶ 9 * व ^ हु "ए "4 
€ £ 4 त भनि + ~ ॐ व क्क, ^ # .* 0 ` , 
१4 [णे = | स [0 ॐ + # 






@ (6.68 5 (10 11610041, 9 

(0505 5 ०५४ (0 व्व्छा। 76५. @।॥ = @भन्ठ 09 ॐ 5871-5 नी० ७४० ८6 (५ (जं 
6 67 21/20 @069०क = @@४।ॐ# @ = ॐ ॐ15 57८15५५ = 07८152८4 ९ -1*6)57 नो ना ऊन ४1५८। 
© ०५6 (92, ( -००१५ 7 15/55 6४/55 ( 2742} 


6४९6 6्ठठा ८४ (19 अ 67 न्ठ ८2 0596 © 514. "या 5०». 577 .7.5@. ॐ ॐ 
8 5 67.27 (- 4-5 अ 0 ¶ ना 107 ॐ ॐ छक । -# 9 0.1. @ ॐ5 5:39 ॐॐप्र ना @.07 ({ ५95 “ 8 0 ॐ0 भी » 
¢ ७७ ९०व्छः (1 ऋ ०५०८ - ॐ 57 ०४५ 5४ ऊ ल्छा ५ - ४१ ॐ .97 ०७० ८४ ८ ।५।० 


छा व्वा 0 ८१५10. 
ॐ छकछा । 75५9 ® .ॐ/0 (17207 ८१1 6४ ७८६ ८12 ® ५८. ब्दा 


(1.5 ॐ ०8५5०५4 .ॐ 50107 ध ७0८44160 ८0, 
(> ९10४; =$ ५३८0 @17 कग @/27५)5 छा ऊ 89510 = ॐ .$८।००८ -५।.ॐ। 


(& {0.55 5 @ 8 767 @7 64 @1 27 भा (10.56 ० -6्ठा ०{-- 


ततः प्राङ्निवारितस्तन्यस्य सखपाणितललसस्मित सपि दिका दापयेदनन्तरं च 


स्तन्यमिष्टतः । -- अष्टाङ्गसंग्रहः 


@ ¶ ठी 57०१ @।॥ = 87 नीन्छ = (न | = (९0तक = ^ ना 7 क.) (0४५७ ण्ठ 068. 
(= [07 ॐ @ @, (ठ {¢ 65 5 ५96 = & न ना 7155 5 © 876 @षए़ ८ ना ०० ©) 8५१५०५८) = @् 6 9 नख 
ॐ नी. 1" 05 7 भौ ना @# ©)501५1०2 0 ®^, (9.29. ०५ (क (11100 6८/76 507 ८1८1८17 @४५ 
८, ॐ ॐ ® =५४।५। 5.10 


@ {0.6.55 (@ 5 57५1८17 ® ८7 श्छ 7.55 - 


मातुरेव पिवेत्‌ स्तन्य तत्परं देहशृदये । -- अष्ट्ग्टदयम्‌ 


(10 = (७०२ (ण्ण 2. =-ॐ २-८- % 


@ [.76@.5 57 ५9 न्न = (४८५ 47 % &५। 
( =०%८- 7/2 5290009 5५८0 } . 


&1ना7 5 ॐ@ (65942 ध्र 220 ॐ. 

57 ५1111176 (@{ 0 2 5 &5(@ 09/21 @& (17 ©$ ॐ @ अनी "11168.570 8 नध @)/ 2309, 
89 ७. 57५1 का ॐ 5 ® ॐ 6 587८115 = ॐ ०५।५८१८० नी 50.51. नमं भ्न्ड 
@ । (71965 (> ॐ. 7 ५८० -% न 5० 1 65749८2 वर (1८ -। -76४ <ॐ90.5 ©.57॥15 3 (८9 
@ दना 67.37 ॐ ॐ"18८ 17074. => {0 5(@ ८407 550 कथिना (^+ 11 2800168) 37 ५८५11956 
७9.7.51 .51ना (ॐ (7? ® 6८109 @५।&/2, = @2.5 ॐ ॐ ००५ (12८07 66०65 6 .@7, 
॥ [९ ५.(1८17 6: न76(7 78.57 © + (04.५17 ॐ). 57५८1८17 225.@ खग्ग ५10 6ग ॐ (८2/000ऽग 
09० ए न न्न 0 5 ० न्ग 1007 5 ॐ% 58 @ 5767 ना 5. 001 8 नका @6ग7, (056० 5 57५८9 
(०२७०००५१ ॐ (@ ५ (८1.576 57 ण्ठा 5 ८००1५ {10 ®9 52 ( >9 ।एन्ठ @५) (2 @ @/099 (21८0 
® 6 न्ग (005 ॐ19>/ 59 @@़7 मी 5ना ॐन्व्छा नो ना 7 क्रा 

{0.2 5 ॐ@ॐ 51 (10117 ® 650 @ॐ@ 2.0 


तत्र भाता प्रशस्ताङ्गी चास्व्ला पुरोयुखी । 
उपविश्यासने सम्यग्दक्षिणं स्तनमश्चुना ॥ 


१८ ((-0. 5818581 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\411/141815511111 २656816 6806111 


कि 





(5{.0० ॐ ।10 016101१५. 


रक्षास्येषरपरिस्लाव्य अन्त्राभ्यामभिमन्तितम्‌ । 
उदङ्मुखं शिशौ क्रोडे शनेस्पन्धाय पाययेत्‌ ॥ - भावप्रकाशः 


5/7. 2 -। _ ©) 21८1 1ॐ5 छ < ©) ऋ छल ॥ 9, @ए ६, -9:10 80 2 ००५ - 2५1 < व्ल) 6.5 ०, 
107 8५1 57५1 {¢ 5@ 57 = @ ८५ > ॐ 10@ण्ण ५०5४ ॐ "00 7 ॐ @+6४.ॐ) ८०177 ८15. 629 ® 
8060 855 (5 == (८ >9, ॐ ॐ (7 @४ ©> नी ५17 0 (0.7 87 815 ला 7 ®. (07.38 105 = (1८ 1८ -‹- 
1017 0 (15 62. @{®6> ॐ ००५1 ©+ ऊ @ ((0ॐ5 ८.87 ॐ 


(5 (21104. (64.५96 16.511 ® 
८9 िठण ॐ ॐ ७57 6 ® "10 = @ 5>५॥८। @ ०५७४ (@(8. 


(117 6119 ॐ = | 


८1769 © ® ॐ ॐ ०४५ 6 (@ (¢ ® 5० @6>०५1ॐ 5701707 ॐन्ठ @.@¶7जीन्ठा 6 ॐ) @@ 
ॐ(- 6262) = न७०.ॐ @7 क्ण @ ॐ _ 656 श्र 11118 699८८०60 छना ॐ 5051 6 ® 5ॐ@ 
(916८ क नो = {0.5 ॐ 0.51 1-4-69 @ (== न्नी 5 ॐ @1- ॐ (1555107 @ 119 = 2 6215 ॐ 
(9५0 2. ८169 @५ 55 {0.67 ००५) 2 ८. श्ण ८06 6४7 # @ 8 ०८96०. (105@ 
62 ०५८11157 9 (@ ८4 5.5 ५॥0 6 627 0 ५१7 ॐ ॐ अ (0८४, 1०92100 ०2५7 7 5017 @ 7 8117 ॐ =? 51 
८17 ® 1 ४ ७15 @छ नो @&^17ॐ 3.50 ®.) @ 07 ० 5 58 @0 ऊज ॐ 6च्वा (0४ 2 - छवा ® 
८16 6ठठी5 @{ 2 6 ॐ ५9० 2 -५9 7 5© = = (1.562.5०9 छा >= ० ००4(6)८ _ (06 @. 


@!0 ००5 = @ @ (1 5962) ८17 6 © % &.5(9.०@ (४०२७०५८१ @ (176 न @ ५७ 
579 =-अ5 न @क५ {नाना 1172४ कध 69>नी@6५1//09 9901 ०4 ¶्व्ण 9४, => 
6८17 ¢ ॐ 7 न्ठा (0 2112 ॐ 7 ७४५11 ब्ल (02७४५५न 16 6ठछ 9 ८10 6 ऊ ॐ (ॐ 2. 7 2७०४१७४ 
(0569 5९ - 62 ‰>+५१7 क ८- ॐ 1077 "968. ॐ (17 5८ 57) 5576० =<9655 ॐ1-5@ ०>। 
@16४9 ॐ ८०77 1958 7.2 ॐ = 1176; 091 @ = => "व्ण @ 2, 5/9 ७.005.390" 198 
(@{07० ॐ ०००५ ॐ -ॐ (15 ॐ5.5.51 (577 ८15(@ (07 0 7 6 ०५ 6्छा ८2, 17 = ॐ17५17 क्व । 14. 
ल 1111559 561 अ 011 7875555 @"1104- 6799 18700 = (1759 517 @"4119 
= 02.75 © [५17 @ 2. 


291 ॐ ॥17 @ 00५190१८ (1 6४ @ॐ7 @"114957 7, - 


अस्लावित स्तन बालः पिवन्‌ स्तन्येन भूयसा । 
पूर्णस्रोता बमीकासश्वासैभेवति पीडितः ॥ -- भावप्रकाशः 
ॐ ॐ (7 ® @9 नी 5५) (८1८ 7106675 @^2 (02७७०५1८ (15682 @{0702 ® 


=9.385/05 (05७0 = (17०0 ® (92 ॐ 2 6ठठा 60159551 [06४ अक (ठा ५ - 5 ॥ 921 50 6९ 
61.38, (069, ©= ॐ86बठा (06४ ४:30 16210 036 179 = "11195 00.51 


( ॥17 6८190 51७12 } 
{0065 5@ 7५111179 5575 9४ ~ 


०, ,०. स्तन्यं पाययेन्नाजीर्णोपध च बारमिति ए - जशङ्खसंपरदः 


7 


(८-0. 5818581 ॥/॥8/8| 56165. [14111260 0\ 91 1/11/1(1181<51111| २९568161 6806111 





@ (6०2, ८107 (010014 | 7 
@ ८" @5 छव्छा ८. 10८76 ॐ 7 6 ८07 575 (2४५१० @ {0.7 2.5 ० ८८५८175 ५0 ॐ= 


6 ०५५1०४7 ॐ .@1 * ( =^ 7 ८ ॐ ०४८६1) 27८2 ) 


= ॐ (@'0 (ॐ{076.5 ॐ ऊ=ॐ८८- 


खयं छर्देयते यस्तु पीतं पीतं पयः शिद्चः । 
न तं कदाचिद्धाधन्ते व्याधयो देवमादुपाः ॥ -- का यपसंहिता 


625 = (@ {0705 ^ 17 2४ @५.5 515 @५-.5 15 57 © ऽग 55 @5.728.57 =ॐ 5 
© {0.6० 6०५ 6 © ® (2।1..5 07 67 857 ८15 @ए'2 ({ ॐ >" ८9५4-5 .5 % 05 ०8 ५।५० > ) 
८07 69१८-7 छ» = @ ®ण्ण ८ 7 @ 2 @ 57 ८१ @ 2 (2 > ८० (0.5 ०७८6०624.) (५.4 0111586. @ . 

( @7 ॐ५।८१०२८ 7.57 ) 

@ 255 = °्ग = @9ॐ@छफ़(- न्न = ॐ5(@(07@० श्र 297 ८०0 5 ॐ19/2 
0५१५ © 9कव्टा 4 ५1085. 


57 ८1110 17 6967 ०/0 ॐ5(@ ॐ ॐ 6व्ठा 12-- 


रुकषान्नपानकयैनक्रोधसोककामादिभिः स्तन्यनाश्चः । ~ अष्टा्गसंमरहः 
स्रीणां स्तन्यं मवेरस्वर्पं गर्भान्तरविधारणात्‌ ॥ ४ भावप्रकाशः 


&1 00 0व्श ८ @ € ©, ©  6ठंठा ५ - (4 0 (ठ ८2, @ शा ॐ ॐ ॐ©) 504८126 5714102, 


ॐ१५ ५६, ॐ 7८०02, (६0.568 0161.09 03 507 ५८८47 ® ०५.209८1 ८/7 @, 9 
( ->। © 7 5/5 9271500 @20 ) 


614 69.75 @ (0.0 0020 5.8 .510८1 1.517.942 (17 ० @० 7 .ॐ199(9८8. 
(१10 ०५८9 ॐ57 ०८.) 


ॐ 70911८10 69 .2 - ("ठा ८ 75 (@(1>64-- 
स्तन्यजननानि त॒ मानि शीधुवज्यानि , आनूपमांपानि , खाद्रम्ललवणप्रायाश्चा- 
दाराः , क्षीरिण्यथोपधथः , क्षीरपानमनायासः सौमनस्यं च । -- अष्ट्गसंम्रदः 


ॐ 0५८11 02 010 @ = ६519 क्णान्ना (0.19 5 = @ए'2, == =.ॐ1५८ = 8०558 ® 
617 ("2 (19017 (गी ॐ नीन्न॒ (८070 ८2, 9 ०18 59 6क© 6) 7 6क्छा ८ ~ @@ ©+ {0, 61८ 109"0117 @४ 2 
@नमी८५८, ८197०५८, 9 -9217 ८५८ ॐ ॐ ॐ .6@ © ॐ श्छ ॐ 50 कवग ^ 6 ०५ {000 न्ग @ -6्णा ००।८॥ 
@८17(८* @ना (17४ ©) ॐ वडा नभो भा €059 2 ॐ ॐ5ना ( ॐ =@ 11117 ४, ({८-5) नंन्क 9 
८ ®, -2/3 0510 ८2, उ.5/2/57॥1, 80 7 5० ॐ, (15) = (५८1५9 @0॥ ० 67.5.31, 857 5157105 
-617 ॐ ०20८1109 ८५८ (+ (८9 नं०.ॐ7 ९५८10९५८, (६/०, ०6५।००, / ८176४ (10 @ 5४, ॐ शा ((-2 
0५15 ॥ {0८17 6510, (2०४०४१८ क्य 2, <ॐ 9५८१७००4 51 ८1८1८ ॥॥ @४ @-6व्ा ८ -7 क @ नज (7 श्या» 
(<>०१(-१९५% १४४ 902) 


॥॥ ((-0. ७885811 188 56165. [14111260 0\ 91 \/11/1(1181<51111| २6568161 ^\6806111\/ 


@{0.7 > ॐ (407 (01८11 | 


ॐ-©‰107 6्ठा ५ = 97५१० 0» =-अ= ०7.507 = कट ४१७० ८०, 995 71 010 ॐ 8 @ 5005 
ॐ = ९9०97 75 क॥ (63 97 जस्य 7०0 = 9८ = @7ॐ 2-1-50 597 (200 धनाम 
11985 = छ. ॐ 7 ४८17 ४ => ॐ = (67 (@ 2 @ (क़ 57 धिना #(@ = | 51 - 6७०15 छ 5@=ॐ 
@®० ५17 106 @‰.5 ० 5 ॐ @(1117 6) श्या(ˆ ^. ॐव 6 ८ _ ०) ०।.ॐ102 57 ५101८ 1760 995 
८07 62 0 @ 2 ॐ ०9८ [7 ४12. 


८10 = = ©= 01015 3557 5 557 ४१८५९176: 


न च श्चुधितल्ोकातश्रान्तप्रदु्धातुग्भिणीञ्वरिदातिक्षीणातिस्थुरुविदग्मक्तविरुद्रा- 
हारतपितायाः स्तन्य पाययेत्‌ । -- सुश्रतसंहिता 


८1.5.59 नभो 5 ॐ101 0 © छठा ८ -@ना, = कटा (1121 ©. का, 7570 1/0 064, 
0 5.510.555 @167 , @ >+ (न ना ०५० › (65०0 द्विष्ा 55 ०! @४ © 62 1 ५1627, ८6 = 9400 
(10955 ॐ 1-(६।ना ना क्ना, @-¶्व्छा८- 2-श्ण्ठा०| 0 ऽका 107 7८०6४ ८0८८ {ॐ 567 ०0 
<! - 7.5 > ४५५ ©| नो ना ०५ , © ऊ ॐ 62 @ › @ ञ॥1 1062 9, (0 5०9५1०10 (016 0117(75/0.575 
&-6ष्ठा 6041107 0^-कथ्छा = -व्ठ्छा८ ननो. @9>7 = नीन्छो (८40 2४८४ 1155 © ५५16४057. 


(गॐ ॐ ००६29517) 
57 ५114117 8215 @ (07 /7.0);८1८47 6४ -- 
€ स्तन्याभावे पयञ्छागं गव्यं वा तद्गुणं पिवेत्‌ । 
^ भूलेस्सिद्धं इृहत्यायैः सराञ्थं वा सितायुतम्‌ ॥ -- अ्ज्गसंमहः 


7/7 ५10111760 @ ७०7 >9%.@ 0 नो ना 7१" ५. न्व 117 2०८10 @ ०4०४ 10, -ॐन ००ॐ 
क व्क । 5.58, न ना द/ 5.5.80, €> 2४, @ 52०, 0069० @ 90.995 ०07 ऊनो 
ना 5.51 62159 = @ 11०, ९ 9४, = @ 9५957 © = 38.574 (15०1158 65019450 @ 
<4$९- ® 1147 69न्डला॒ क्ण > > ८16८4702 (+ ॐश५ठ 111 


= ऊ 562 = 5 ॐ (105 
@ ००1 6व्छ 12. 


(-1 ० -71%5 ४४ 9 7 8200") 


। @ ०11 4 => (1904579 2८" "1117 9/5@ @५17 2 5५17 ॐ &©। 57५1८1८7 ऽन्व 
क 62 ^¢ =ॐ152 167 ॐ नो ना 9 ऽ ॐ © 2103) 5०५७००2१ | 


@9 ना ना ८(-9/4107 66्न @न्व्ण 2 -~ 


छागं कपायमधुरं शीतं राहि पयो घु । 
रक्तपित्तातिष्ारन क्षयकासञ्वरापहम्‌ ॥ - चरकर्सहिता 


09 नो भा 7८ @ ४८१76 ॐ०10 1१10 |, @०गी'८॥ = ५; ऊ 67 95 (००५ 0१519 (@न7 "0 
076 ॐ» श्रिना <9।+1817 @(2 (८6४.>6० 8 @॥*। 5 9०-८‰-५., ॐ, अ 5107 ऊ फ 7 6्ण ८0175 = ७०.।१.५। ॐ 
5.519.520 (अ °य, 7. @, 9.5, = 9/7 ५।, (0०9 & 1507 5/5 नो + (6097 = @ १८६८७ 
०.0 ‰"(440@5 = 55८2 = 25०५155) ०४०४, = (@ ८००, 2००८ @%1.2920 
0५7 >(क 8/० &। 


(ॐ ॐ ००८६0517) | 





@{ ०2 5 11010104 9 


301" 0041117 ॐ ॐ न्व्गी09न ०119-5" “4. (0/0 =5701ॐ की (-1014व (10.55 @ ०। वा ® ८2, 
@ {0.०.५96 5८ ( 65८०८ ।-- 

प्रश्स्तवास्तु शरणं सज्ञोपकरण शचि । 

निर्वाते च प्रवातं च बृद्धस्तीवै्यसेवितम्‌ ॥ 


नित्छृणाखमशकमतमस्कं च शस्यते । -- अष्टङ्गसंग्रहः 


@ {056 @ 57 @ 9/5.9@ (८ खक = 9४ 50 ८1८14. ॐ.7.5 57 क ०८, 2 -( 15 (कण द। 
< दा ॐ 5५17 (82७०८१०४ @ 57 कग्छा ८ - @ 7. 012, कॐ @ ८07 5 6400 = 72/0८ ॐ = (206 ना 50 ॐ 62/00 
00115 ॐ 096४ 56०४ @ 7. (@(07८- ८ -ॐ5 ०2 @ 5 757 (क्छ ८ - ॐ 7 ॐ 94129 ०५८11 (0.-397.0.ॐ ८00 ॐ 
कना 7 @ 0, 52 ०2 ® 8017 = ना 7 © @{011 11 - ८ -@57 = 6417, @0८- 02८ -५ {ॐ ॐ, 659, 057 ज 
= ११५८1 62 92101... 7 = 6910, @ 0 ना 9.2.57 5912 @0@@"2 55 9 5 .027.5 ॐ. 
(2१०१८ - 7815 ४९/48 2218) 
@.® ०.5 =5@ (1@= ®> = ५१०८, ०-@"८12-- 


अथ बाल क्षौमपरिषृतं क्षोमवस्नास्तृतायां शय्यायां शाययेत्‌ । - घ॒श्रतसंहिता 
(@ {0705 @ 2 ५। ८ ८- ® ०००. 0058; ८ ८- ® ०1००397 ०90८५८न ना 
(165 62 @ ५००४ (८105 5 6०215 @@।6व्छा (9८2. (9४75 १०८८ 8.57 ) 


@{(07 ०० ॐ 5 ०5 ॐ ०४-- 


पीटुचदरीनिम्बपरूपकलाखाभिश्चने परिीजयेत्‌ । - सुश्रतसंहिता 
@ @ 2 0 न्न < शा ऊना 7७२ 


6) 5, ००75 ॐ, ©०४८६८, 5.20 565 
( ०२८-*(क.ॐ 6५7 90.50 ) 


@ {0 ०.5 = @ 64 ००।व्व्दा @८2. 
| @०1५107@४ 9106210 &८।०्ग@ 0.57. ॐ 70157 ॐ ,5@®=@2 ॐ (ता 619 
6047 41.0.5 ॐ] न न्ठा 1 (® ०4 न् (00.85.519 ०5 च़् ष भ्णी ऊना क ऽठ्ठा (्रिभा ना व्ठा ¶ 
@{0०2 ॐ5ॐ5(@ ९ ८७७5५५८ ® - 
धूपयेचेनं रक्षोघैधूषैः । 
९8 2715 छा ८५ ८175 @2 ॐ श्वा ०८०५८ क॒ ({ =5@@3 ०१०८०८१, @ॐॐ> (558५1) 


(150 5८ 0117 (८ कना 7७ @{ ® ००.55 @ ८७० ॐ (8 &।०व्छ (2/2 
( © °> ® ८८८90507 ) 


-- सुश्रतसंहिता 


{0.02 ७५9 शठा (10562 ॐ (0.569५161/9.0067 अ 5.8- 
शय्यास्तरणप्रावरणानि स्वेदमलजन्तुमन्ति मूतपुरीषोपदय्टानि च वर्ज्यानि स्यु 


अति संभवेऽन्येषां तान्येव च सुप्रक्षालितोपधानानि खधूपितानि शद्हयष्काणि `उपयोगे 
गच्छेयुः | =चरकसंहिता 


@, 


५९ ((-0. 85/81 18/18 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/14181551111 २०७6९३० ^680 7४ 








१९ 065 (00 (01441. 


०9८10 65621; 9१ (५) ॐ@@, 9 0८6 नो = ॐ8 01919650 5 निर व्वा । _ 505 00/87) 
८०००० (@5.702® © = ® (०7 न्ग॒ (® {0695 ५0ना 11 6७5, = ©91001८ |, (471 @@०५~ 
2556 16200620 == =915 77 © ©+ 6क्छा 00, = (@ >1262/9 (07 0/9 == =%०@105@ = (@५१०० ०9५. 
9१०० ००३५५ 2 क्ते @ 51०००, ऊ @८५।॥८* ५ 5 2००४।छिठा ५ (6)॥ ४१ ०५५१0 = 6410, 5 @ (155 
@(- १११८-५ - 2०6१५17 ॐ 6.7 , ऊ ॐ ॐ 10176 65 १५५१7 5 09 "0, = ® 65 (@ = =7 01. @ 62 ०4८17 56/40 
0५1५1141 (1 ५1७४ 10) 5 @"८॥ (३6) (कठा ® » (०0 ॐ ००४0? 08.504 


© (5 ®> ॐ ५9० < ०००८. ऊ @ए ॐ" । |ॐ ५१५ 6) -- 


भूषनानि पनर्वाससां शयनास्तरणप्राबरणानां च॒ यवसर्षपातसीदिगुगुग्गुटधषचाचोर- 
कवयस्थागोरोमीजटिलापलङ्कपाऽशोकरोहिणीषपैनिर्मोकाणि तयुक्तानि स्युः । - चरकसंहिता 


@ ००८ ॐ09न्ना 2०८ - कनो + 195 5 + 99701 | (३८177 क ०५, 2} 8८ 1624009 080 
॥19@ ५9८ ५८१८०००, =@ऋ(@@ + =@%नी०9@).@9 6).091 5701070 @ॐ 8०, ©,७८81 |, ॐ 9४. ॐ 0 
८6छ जनो 9 1401719, =975(@, 81 7107 @ढी, = 5@, ॐ ®= 48 6व्गी, ॥17८८८।5॥ 621 - 
ॐ < ८ 16210622 @)004 = 697 ॐ ॥५।न्ठा (10.55 © ० ¶्चछा 10. (5 ॐ 6८८ 09.57.) 


05५11) ८१2 (7 0188006 ऊ छा = =अ 0 5 @् ॐ 9 = ०/7 4175 9न्ड ¢ = कर्मश्न 
(5.8.162 @9567 न्यी ॐ5 नो =. 0019 ना , 
४5०55 5८ 61017 @" । = -- 


दश्चमे दिवसे पूर्णे विधिभिः स्वङृलोचितेः । 
कारयेत्‌ ... ..- नाम बाङ्ख चाचितम्‌ ॥ 


नक्षतदेवतायुक्तं बान्धव वा समाक्षरम्‌ । -- अ्टाङ्गहृद्यम 
दिने श्लततमे वाऽऽख्यां पूण संवत्सरेऽथ वा । - अष्टङ्गसंप्रह 


॥1.5.1 1271- ॐ नो 1890 (7८9५4194 (८.9 6 € 77 ००५७] (27 नी6०) छन्त (@००. @ीज्ा (15 
= 8 ® क 0071 1‰.५। (062 001 1५4 @0. ०2 5 5.2, (2 * =116).100 51८0; ० ॐ 580 
65०1० ५957 611010९ @०१ॐ।> (17.51 ॐ भीन ७(।५।(५ @०५.ॐ) <> ५1 ॐ, ० ८-०"- 
नश (® ॐ1%5 ॐ का ॐ (57 धवा ८ - 1८०7 नग © ८1८57 @१*८ ® नण ®. 


( =>१०१५- 7 15 90 0 5८00 ) 
=>०००ॐ = 7 0०5 = (एनी ००7०, = (70 ष्म @ 8० 0.5 90579, 
@{009.55@ (1 ०८५० ऊ @(*-। 6५2. ( -9०५-7६।ॐ १४.80 20"0 } | 


 ©८०००.5= @ {नक ९०१०००5 अचण) ०9.5.5 ०) -= 


06-0. 5818581 ॥\/1818| 56165. 1011260 0 91 ॥\/11111(1|8/5510111 २९€७68।0|1 ^\68061)/ 


शक 





(0.0 2.5 110 01600046 114 


धारयेदोषधीः शरेष्ठा; ... .-. ... । 
हस्ताभ्यां ग्रीवया भू्नां विशेषात्सवतं वचाम्‌ ॥ 


आयुरभधास्मृतिख्वाश्थ्यकरीं रक्षोभिरक्षिणीम्‌ ॥ - अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


@(0.2०9.5 5 @ ० @ 6 , =¢ 5 ॐ, & % @ ^> ॐ 275 0562 ॐ धा (1901516 
(205 ०8५ /62 ०24) =% 6व्ठी 9 ॐ 5 >+ 6क्ठा ®. ०06 = ०@$(075 = ५ + ` ->//0न कीश ०17 2 260, 
© 7 41.7 026217 {०/ (29106202 & शठा ८ 7 5 ॐ ॐ ऽ ५ ५१.३८2, 330 ०7515 6090. 57 5 5ॐ 
.(५- ५) ॐ ८00 6ठा = ©24 ={ 62५4 = 6ठ्गी 9 ॐ @ (३०१८ (का ८6. ( ०८ - 7 24 5 09 0 5 ५८।८९) 

64 1 65८15 ॐ. ॐ जा 9१ 5४ 5 ® ॐ 10 ->न०० @! ००५ भो 600५9 ८6 ©5५८।.5 570८159 ® 
2 62५ 5 ॐ =ॐ62 127 (वणी ® 571 5 + (@ (0.2 > 5५468 = =ॐ 2 ५96९ @ॐ८-@०1.5। (65642 
26४०४ ॐ}. 

@ {07५5 ॐ(@ (2 5 86 ?।@ नौ (0.5 58८ 1621/752 2 =9°ठणी 9.5 56४ 


मणयश्च धारणीयाः । कुमारस्य खङ्खरुरुगवयववषभाणां जीवतामेव दधिणेभ्यो- 
विषाणेभ्योऽग्राणि गृहीतानि स्युः । -- चरकसंहिता 


@ {0.6० .55@ 9 5.86 85 शा = =%र 6ती ०9 = ऊ 6। 6० (८8. = @८082/८2 ॐ 7 क्व्टा८-¶7 
८6८7512, ॐ (१८८1 577 > @ %०८-५, 100 व्छा + ॐ धना (@ ०109 न्ल ©।०४.ॐ। 50८21 [क निम्नः 
(1 6गी ॐ शा = ००5 ॐ _- ५१८०८ ०7 %6> 5५५ ००९३५, © = 0.5 ॐ (@{0००.ॐ ॐ@ = व्गी०9क5क 
@०।6कछा 2८2, (न ॐ १४८ 809.57) 


(@ {065 62५1 50 न्छा 57 92/ॐ (01 5.5.85 7५98258 9० (0.5 ननन @०@- 


चतुर्थे इतिकागारादभिस्कन्दपुरोगमान्‌ । 
मासे निष्ककरामयेदेवान्‌ नमस्कतै स्वरंृतम्‌ ॥ -- अष्टाज्ञसंमषः 
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पञ्चमे मासि पुण्येऽदह्वि धरण्याभरुपवेशयेत्‌ । -- भष्टाङ्गहदयम्‌ 
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उपविष्टं सच्चेनं न चिरात्‌ ापयेद्बुधः । 
( ् 1 र 9 
समित्य कटिदबस्य प्ृष्ठभङ्गः श्रमो ज्वरः ॥ 
विण्मूत्रानिलसंरोधाभ्मानं चाल्युपवेशनात्‌ ॥ - कार्यपसंदिता 
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पष्ठऽन्नप्राश्चन मासि क्रमात्तच प्रयोजयेत्‌ । - अष्टङ्गसंग्रदः 
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रक्षाभूषणनिमित्तं बार्ख कर्णो विष्येते । तौ ष्ठे माति सप्तमे वा श॒ङ्कप्षे 

प्रशस्तेषु तिथिक्ररणयुहुतेनकषतरेषु कृतमङ्गरुखस्तिवाचने धाच्यङ्क कमारधराङ््‌ वा कुमारमुपवेश्य 
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भासिते शनेः शनेः दक्षिणहस्तेन करज विध्येत्‌, पू दक्षिणं इमारसख वाम कुमार्याः तत 
पिचुवतिं प्रवेशयेत्‌ । -- सुश्रतसंहिता 
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ततीयोऽङ्कः । 
घ तदनन्तरं सदारिवसमासन्नाह करावयास नन्दिकेश्वर येतो निरता ॥ 


सरागा राग | दर्‌ [ आदिता 
आला शैलादी दा- | | 
आतां अनादी महा । 


प्रालेयाचलीं पहा ॥ ॥ आला ॥ धु ॥ 
आलेपुनी भूती- , .. 

आवारितकीं - भूतीं । 

शूरुधर सुमती- 

छद्सफटिकाकृती ॥ १९ ॥ ॥ आला ॥ 


घ ~ ए्णेरीती नन्दिकेश्वर येऊन सभासनाह करून व्यासभेत पाहन सशिरःकम्प॒सन्तोषातिशर्ये 
मोढतो निरखा ॥ | 
सभा ईशाची हे प्रनठ हिमशेलेन्द्र शिखरीं 
महाकेङासाची प्रथितपरिति ईसिदुसरी । 
श्ुतिल्लीसीमन्तप्रचुरमणिरम्याछृतिलसे 
श्ये भाजी तारारचिरतर्िहासन असे ॥ ४० ॥ 


घ ~ एर्णेरीती नन्दिकेश्वर बोकत असतां सपरिवार परमेश्वरं येतो निरखा ॥ 


द्रे 
फरजु राग] [श्चापु ताक 
(>. एतो शशिेखर येनस्ततिहर- 
आतां सुरथङ्ट हीर ॥ . ॥ धु ॥ 
भूतिभूषित काय- 
भोगिभूषाचय । 
भीतिहर नामधेय- 


न मासुर अमेय ॥ १॥ ; .; ` 
ह, 5 
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९७ मोहिनीमहेरशपरिणयनादषग । 


असित कण्टगत -वीसुंक्ी- ` ` 
अदहिपति शैरसुतापति । 

लास मरित सुशसुरावकि- 

पूजिति पद ज्याचें आदत ॥ २॥ 


ह - ए्णेरीती परमेश्वर आल्यानन्तर सर्वेच पार्वती येते. निरखा ॥ 
द्रे 
असवेरि ] ` 


होरुसुता येते श्शिश्चखिते । 
हरता वासुदेव सोदरी भली ॥ 


मंजीरमणि समुदय मञ्जुठचरणी । 
रिजित विरुसित चश्चद्रशना ॥ १॥ 


चश्वरीक निभरत्नमयाश्चर्क वेणी । 
पञ्चशराकर सदय सुबीक्षणी ॥ २॥ 


बू - एणेरीती पावती आल्यानन्तर सवच गणेञ्च येतो निरखा ॥ 












द्रु 
ध वराठ्ि राग] 4 ८.२. 
एतो रभ्बोद्र ; हा- ` 
ध. येथे तो महा ॥ 
~ बारिजो भक्त विघासी- 


मारी इश्चि पहा ज्यासी. ॥ १४ 
दर एेरीती गणेश आल्यानन्तर सरवेच स्कन्द एतो निरखा ॥: ` 
द्र 
 नागध्वनि राग ] 


वन्दनशील संक्रन्दन शुख- ~ . 
स्कन्द शिवतनूजञ आला ॥ 


[ भादिता 


॥ धु ॥ 


[ आदितान 


॥ एतो ॥ ध ॥ 


॥ एतो ॥ 


[ भादिताठ 


नि श ॥ि। 
५ ' ॥ 4 र 








¦ मरोहिसीभदैदपरिण्र्नयिकम्‌। ३१ 


नन्दिताग सुत सन्दर परमाः | 
ॐ ४ नन्दनिधीमहा ॥ : . ` ` ` .. ॥ वन्दन ॥ 


छ ~ एर्णेरीती पावती गणश्च: स्कन्द : परमेश्चराजवकछि आल्यानन्तर परमेश्वराप्त पाद्रन नन्दिकेश्वर स्तोत्र 
करितो निरखा ॥ | 
गङ्खाधराधरतङ्रङ्घा इषाधिपतुरङ्गा हनी उतरुनी 
रङ्गान्तरीं दद्धचि शृङ्खारितासनि अजङ्ाङ्गदा निवसुनी । 
भृद्खारिभासुरविहङ्ाधिरूढथुख साङ्गा मराकि नमनं 
भद्धातिगासरसपिङ्गानङाक्ष जनिताङ्खारकावरि मनं ॥ ४१॥ 


छ -- एर्णेरीती नन्दिकेश्वरानें विज्ञापना केल्यानन्तर साम्बमूतिं उपनिषतसरातरीं प्रणवर्िदाप्तनावरी वघ्ून 
दौनास येणार येउनया ह्यणून नन्दिकेश्रास, आज्ञापिल्यानन्तरे नन्दिकेशवरालुमतीनें ब्रहमसुख सुर- 
परिव्रढ क्रमे कडून येती निरखा ॥ 

ष द्र 

कल्याणिराग | ॥ [ शापुताक्छ 

एतो अब्जभव अतिप्रभाव ॥ ं ॥ एतो ॥ 
चण्डीश्वरा प्रिय क्मण्डड ' शोभित । 

पण्डिताकि हितकारि पुण्डरीक स 

माण्डसजेन चण्ड युनिजन .षृण्डसम्भव ॥ १ ॥ 


छ ~ प्णेरीती ब्रह्मदेव येऊन महादेवाचें स्तोत्र करितो निरा ॥ 


जटाकलापमासुरा सरारिराजमज्नना 
जनादेनाश्चिंपजिताः जितान्तरभाज्ञना । 
जनावरीडतवादरा. दरापदारिकारणा 


रणाद्गणाधिकोद्ला वरात्‌ ते नमी घना ॥ ४२॥ 
सर. एणुरीत्ी ब्रहदेव आल्यानन्तर महाविष्णु येतो निरखा ॥ 
सक्ग भैरवि] + ~ [ गदिता 
कमलनायक हरि- ` , “ | | 
कामिताथं प्रदाता ॥. ` ` ` ॥ कमर ॥ धर ॥ 


प { ( 
५ 
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र्‌ मोदिनीमहेहापरिणयनारक्छम्‌ | 


कमरायत नेत्रयु 1; 
कामारि विमोक यंतो ॥ १॥ ॥ कमङ ॥ 


सर - ए्णेरीती विष्णु येऊन विलाससंभ्मे महेशास नम्कार करून सानुराग बोकतो निरखा ॥ 


आशाभ्बराबततनूरुचिरा भषेशा 
काशामरावस्िवि धुनीतित ेश्ठवाश्चा । 
ईशा तते निरखुनी मम वित्तधृत्ती 
देशा त्यजूनि बिलष्ठे मुदित श्रष्ती ॥ ४७३ ॥ 


घ -- एणेरीती विष्णुचै स्तोत्र एेकून महादेवं साभिप्राय ङुशच्प्रस्न पुरस्सर निजसमीपीं बसषिल्यानन्तर्‌ 
इन्द्र येतो निरखा ॥ 


द्‌ = 3 
हिन्दोक वसन्तराग] १ | शापुताढ 
एतो सदसराक्ष हा बहद्राश्च ॥ ॥ एतो ॥ 
घाति तामरषेरिजास थच्डरो | 
गीत बहुविध संगीत घन्ुता ॥ ॥ एतो ॥ 


हू - एर्णेरीती इन्द्र येऊन स्तोत्र करितो निरखा ॥ 


असार संसार पयोधि पारा 
ताराधिपाकार भूखा अपरा । 
आराधिता तूञज भवा पुरारी 
हरा उदारा मज तूच तारी ॥ ४४॥ 


ब - एर्णेरीती इन्द स्तोत्र करीत असतां नन्दिकेखरानमति पुरस्छर नारद येतो निरखा ॥ 


द्रु कः = 
गोपिकावसन्त राग] | | [ श्चापु तान 
सुर युनि आला पहा हर्रिय ॥ ॥ सुर ॥ 

खरगति सुश्चुति परिगत संजती न 

भरित संगीवकाराधित शिवि श ॥. ॥ सुर ॥ 
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भोदिनीमदेशापरिणवनाटिकम्‌ | ३६ 
छ ~ र्णैरीती नारद येऊन मद्ादेवाक्त नमस्कार करून स्तोक करितो निरखा ॥ 


कुण्डलीृतङ्कण्डलीशदुगण्डमण्डलशोभिता 
काण्डजातजकाण्डजातकरण्डसंहतिपभृतः ।॥ 
पाण्डुवाहनपाण्डुनन्दनपुण्डरीकमभविता 
ताण्डवो चितताण्डवस््रनडिण्डिमाजयश्चाश्चता ॥ ४५॥ 


छ - ये्णेरीती महादेव नारदा्च स्तोत्र पेकून नारदाप्रति प्रश्न करितो मिरखा ॥ 


कमख्नात्मजा त्वत्छवस्तवे । 
उदितदर्षमी बोलतास्तब ॥ 
हिमधराधरेन्द्रावरी क्षणी । 
मज समातं पाता शुनी ॥ 


ध -- या परि परमेश्वराचे वचन एेकून नारद बोकतो निरखा ॥ 


नवल हे शिवा गोतमाश्रमी 
निरसिं ख्यंतेंतु तेच मी। 
विनवितों भवा रेक सुन्दर 
ञ्डिति त्या भटे पातर्लो. दरा ॥ 


ह ~ एणेरीती नारदाच वचन परमेश्वर रएेकून अगाये नारदा काय तै नवर वतैमान सविस्तर सग 
णून विचारितं तो नारद उक्तरदेतो निरखा ॥ 


दैत्येन्द्र जोषी वृषपर्वेनामा 
पूजा करीतो तव नित्यमीमा । 
पूजे मध्ये शङ्कचित्त आला 
णनि तेण भनि मारिजेला ॥ ४६ ॥ 


तँ पानी पूरहरा मग गौतमाला 
सन्तापभार ्दयांबुजि फार श्चाखा । 
दैत्येन्द्र देशिकनरे षणि कारकाला 


तो शङ्भरातम शिवभक्रहि रधिजेखा ॥ ७७॥ 
षि, 6 
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र मोद्िनीमदेदापरिणगना्टकम्‌) 


ख - एर्णेरीती नारद वन्त एरूत .परमेश्वर या .मिसुं कडन पुन्हा तपोवनास जाऊन ‹स्ाभीष्टदटिः यक्यु 
अंानें साधूया हमणून आशय म्नात ध्न त्या गौतमराङ्करात्मष्चनी दोधा सर्िपदहावया जरवे 
हणऊन समस्तखपरिवारास खखलीप्षमत्रेत येण्यास नन्दिकेश्वर मुखे आज्ञापिस्यानन्तर नन्दिकेशरा- 
जमतीनें ठ्छम्यादि देवांगनाक्रनैः कडून येत असतां लक्ष्मी येते निरा | ` 


द्रु 


लक्ष्मी येते बदान्या- . 
रक्षि ते धन्या ॥ | ॥ रक्ष्मी ॥ 


जेक्षीरान्धीचीं कन्या- | 
ददिणाबुध मान्या ॥ ॥ र्ष्मी ॥ 


पद्मापरि जिच नेत्र 
पटटवकर भित-जें । 
पद्मनाभ करुत्र-पद जिर्च- 
पवित्र कनक गलत ॥ १॥ ` | ॥ लक्ष्मी ॥ 
द ~ एणेरीती खक्ष्मी आल्यानन्तर षाणी सरखती येते विरखा ॥ 
दर 
4 रा) ~ $ [ शापृताच 
रः | ` बाणी येतसे पुराणी- | | 
वनरुह्‌ पाणी ॥ "` ॥ बाणी ॥ 
आणी गुणाची भरणी- 
आधित चिन्तामणी ॥ 


वीणा धारिणी विधि- 
राणी जक्वाणी ॥ १.॥ 


गगालहरी सम- 

५ शृङ्ञारस सीमा. । ` 

मङ्गक गुण धामा- ~ . , 
ए अंगना सुललामा ॥ २॥. ॐ. ¢ . 


आदिरी राग] ` ` [ आदिता 
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मोहिनीमहेरपरिणयनाटकम्‌ । 


ह ~~ पर्णेरीती सरखती आल्यानन्तर इन्द्राणी येते निरंखा ॥ 
दर्‌ 
कनड राग] 
एते सुरपति जया ॥ 


श्चातङ्भाभछाया । 
4" .6॥ ॥ 


शीतां निभ युखी 
गीत वर निज सखी । 
शातोदरी निरखी- 
भातङ्गगती लेखी ॥ १ ॥ 





हू -- पेर्णेरीती इन्द्राणी भाल्यानन्तर नन्दिकेश्चराची जी सुया येते निरखा ॥ ` 


द्र 
रामकटिराग)] 


एते सुयशा ~ ईडित निजे ॥ 
राकेन्दुनिभवदना-राजीवदठ नयना । 
कोकङचसमदना-ङन्द सदश रदना ॥ १॥ 
घ्र - एणरीती सुया आल्यनन्तर समस्तदेव समूह यतो निरखा ॥ 
| दङ्‌ 
सौराष्ट्‌ राग] 
एते हे अमरी ॥ 
दैत्यकर्दभ वनिता- 
संहती समवेता । 
एथं राक्षसारीं ॥ 


ते मोटी वतमान सिद्वा्शी- 
साध्याश्ीं संषठिता तषिति वीरश्च । 


३५ 


[आदि ताक 
॥ एते ॥ 


॥ एते ॥ 


॥ एते ॥ 


[ताक 
॥ एते ॥ 


[आदि ताक 
॥ एते ॥ 


॥ एते ॥ 


१ ((-0. ऽ8।85\/81 ॥॥8/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/11181551111| २656816 6806111 


३६ मोहिनीमहेशपरिणयनाटकम्‌ । 


विमानीं समानीं वनीं स्यंदनीं-प्रसुन्दरतरीं न 
स्वर्णमयीं बहुवर्णं मनोहरी ॥ ॥ एते ॥ 


सुर वनिता दनुज प्रमदा गन्धवै- 

चारण किनर फिपुरुषादिका-रिवसदनीं । 
वररविं कवि कुवलय हितकरश्चभ वन्हि इनोद्धव- 
निक्रक्ति पाश्चिक ङबेरिका-त्वरित तीन । 
धरणी तनूभव विधुसुत सुरणुर- 

सोरि विधुं तुद केतु शुखखिर शगृहादिका । 
षृषपर्वासुर बङियाण नमूचीं प्रहाद्‌- 
कुम्मनिङुम्भक शम्भर रावण समूहिका ॥ 
सनकसनन्दन सनाथिका- 

बहूमुनिजन वर संधिका-युदितमना । 


सरसतर पातार्वासी-उरगाधिपती 

चर शुभ तूणी रमणीमणी ॥ 

वासुकी तक्षक कारीय कस्बरुरोपिका ॥ 

पर्वत रेखा संयुता सोर्व॑री-मेनका-रंभा । 

सतरंगिणी-मिच्ति सुपतगी-गुणगणकरसंगी ॥ 
अतिसरसभगी-भरितशिवरगी । 

सरभस तर परवशा णी ॥ ॥ एतं ॥ ` 














बर ~ ्णेरीती दैपती समेत देवादि दपती आल्यानन्तर महादेव गौतमाश्रमा प्रति सपरिवार निघते वेरेस 

नारद गौतमाकडं जाऊन हँ वतमान संगतां गौतमहीं ससंभ्रम सन्तोषे अरध्यपा्यादि सकठोपचार्‌ 
सामग्री घेऊन महादेवास्षमोर पटाक्षेप सपरिवार नारदासि सदित येऊन समय रक्षित असतां नमो 
भागीं मदादेव यावयाचा संभ्रम पाह्वन नारद गौतमा प्रति वोढतो निरखा ॥ 


देवा छत्धरी शिरादज सुधा भानपरीं पांढरे 
दो भागीं मणिदण्डभासुरतरं हंसापरी चामरं । 


री, 3 8 ~ 
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भोदिनीमदेशपरिणयनाध्कम्‌ । ३७ 


हाती धेऊनि हैमवेलगण हे भाटापरी -गज्तीः 
धर्मांकार दृषावरी वटघुनी येतो भवानी पती ॥ ४८॥ 


: उन्द्रि मयूर खगपति हं गजारूढ होनी येती । 
गजयुख पण्युख हरिषिधि हरिहयमुख हे समस्त सुरजाती ॥ ४९॥ 
छ - एणेरीती नारद्‌ गौतमा प्रति बोढत अक्षतां सांगीतडा प्रमाणें परमेश्वर यतो निरखा ॥ ` 
द्र 
(एतो शशिशेखर ) 


घर - एणेरीती परमेश्वर पार्वती गणपती स्कन्द ब्रह्म विष्णू इन्द्र॒ लक्ष्मी सरस्वती सुया करे कडून 
भार्यानन्तर गौतम महादेवास षोडशोपचार पजा करून स्तोत्र करितो निरखा ॥ 


१, 

वेगडा राग (आसावरी राग) ] [ आदिता 
धन्य जाहलां देवा-धन्य महादेवा- 
वन्य क्षी एेसा बान (मी) कैसा ॥ ॥ धन्य ॥ 


निगम सकठहिं निरुपम इणती- 
अगणितगुणगणा अगजापती । 
अघटितघटना हे आश्रमी निक्रती । 
प्रकटला मजप्ाटीं तो पार्वतीपती ॥ 


षर - पर्णेरीती गौतमाचें स्तोता कडून परमेश्वर बोरतो निरखा ॥ 


द्र 
स्यामकन्याणि | [ शापुताक 
घेर आतां गोतमा इष्ट सर्वकामा ॥ ॥ घेई ॥ 
मुक्तिचारी देववितों भक्ति तृञ्ची अधिक आ- 
सक्ते मनीं करितसे मान्न या॥ ॥ षे ॥ 
६ ५ म बाक्य एन्‌ गौतम प्राथना करितो निरखा || 


॥॥ ((-0. ७885811 128 56165. [14111260 0\ 91 ॥\411/1(1181<51111| २656816 ^\6806111\/ 





४९ भोहिनीमहिशपरिणयनीरक | 


देवा पश्नभवादि भाग्य नलमे जं शेवटी नश्वरा 

भक्ती श्रीपदषङ्कजी तव असो चित्ती मरा दहे सिरा) 
राहो शाश्वत शङ्करात्मसुनि तो क्षेमे सदा शङ्करा 

आतिथ्योचित सत्छरेती मम घरीं घेखनि जाई हरा ॥ ५० ॥ 


ष -- ्णेरीरी महादेव गौतमा्चै वचन रेकून आतिथ्य अंगीकारून आण सपरिवार बसवया योग्य 
देसे सदन निर्माण करा(व)या स्तव विश्वकर्म्या प्र धितितां तो विश्वकर्मां येतो निरखा ॥ 


द्र 
देवगान्णारि राग] [ शापुताक 
| विश्वकमां येतो विश्वकारिजो । 
विश्वरूपाचा पिता हद दढ ॥  ॥ विश्व ॥ 


सुन्दर तर मनि सर्णे- 

मन्द्र संहति करूनिया । 

पुरन्दरगरहाहूनि अधिक- 

राणा माजी बरे निर्माण केङे ॥ ॥ विश्व ॥ 


ह - तदनन्तरे महादेव कामदेनूस पाचारूनि षडसोपेतभोजन शीघ्र सिद्ध करावयाक्त आज्ञापुनी 
गोदावरीनदी माजी स्नान निमित्ते जच्क्रीडा करावयास श्रीपावेतीषमेत निघूनि लक्ष्मीनारायण 
ं | वाणीहिरण्यगभे सचीपुरन्दर वद्धीदेषयानी सुत्रह्मण्य सुयशा नन्दि ऊर्मिला वीरभद्र कनका चण्डीश्वर 
उत्पराबती तण्ड तुष्टिपुष्टि बुद्धि सिद्धि अर्म्बु सारेभा मेनका ऊर्वशी तिटोत्तमा इव्यायप्सरा तेत्तीस 
कोटिदानबाघुरराश्चस सहाषष्टिकोटिस्तमरत अष्टव्रु नवप्रह॒द्वादशादिदय सिद्धसाध्य यक्षगन्धं 
विनरर्किपुरुष उरग प्रह्ाद वाणवडि बृषपरवे रावण महाक्राठ सप्तकुखा चर सप्तसमुद्र॒ समस्तनद्या भूत 
पिशाचादिगण तत्तद्वनिताहि समागमे श्रेऊनि दपतीष्र जोडी बांधून वनितासमग्र पार्वतीसमीप पुरूष 
समग्र भापणां कड घेऊन परस्परं प्रतिदपतीहि नदीत उतरून जलक्रीडेस निरोधन आपण जठ 
क्रीडा करीत असतां व्या समह परमेश्वर विनोदय टिपर्यनचिं खेग्ष्णे करिवितो निरखा ॥ 








कोटाटदर 


पातं चन्द्रमौढी साम्बा पारि चन्द्रमीढी । 
पारि चन्द्रमौरी साम्बा पारि सदाकाी ॥ ॥ पामि । ५ 
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भोहिनीमदैरापरिणयनारकम्‌ । ३९ 


कनकरौलचापा करध्त कमलापति रोषा । 
कङित महीरथ कंजज सारथि निगमवाजि साथां ॥ १॥ 


रविश्वहिचक्रयुगा मौर्वी कन्पित पन्ना । 
शतमख सुरपरिवाराथत मस्तकधृत गंगा ॥ 


कन्दपदपैहरा आम्नाय सन्दर्भांकारा । 
मन्दसमितयुत निरिनार छ्वभस्मीढरत श्रिपुरा ॥ २॥ 


अभयवरद्हस्ता पुरहर शरमेन्द्रप्रशस्ता । 
अखिलमुरासुरपू जित पदयुग अमलकरामस्ता ॥ ३॥ 


चरू -- या प्रकार परमेश्वर नानाविध विनोद करीत असतां गौतम स्नानादि समस्त भह्ीक प्म्पऊनं 
श्रीश्वर भोजनाप्त केड्डां येतीर ह्मणून मागेनिरीक्षित भसर्तां नारद गौतमऋषि पाशं येऊन 
जख्क्रीडासम्भरम समग्र सांगतो निरखा ॥ 


॥ चूर्णिका ॥ 


अतिविकटतटयुगकघटित पद बततिततिमिकित बहुविटपिवरशिखरपतदतिसुरमि विकच- 
सुभनिचय गरदमितमधुमधुरतरमलयगिरिङहरर्दनिरचल निजहृदयगत इयुदकमर्चय पर. 
मिकितशशिशिरतर बारेगोदावरी मा्चारीं । उतरूनि गोरी ह? परस्परं । प्रमे पुरस्सरं । परि 
गृहीत सुशसुरादि ल्ीपुरुषनिकरपरिवाश बरोषरीं । चिरकाण्डि प्रभृतिवारि क्रोडा साधनमभरे। 
वदननयनहृदयोद्रीं । सुशमी । तत्तत्करेवरी। सुमार धरनि वारि मारकरीव असतां । 
तंब्दां साम्बभूतिं असुरपति बाण अमुरािपति नारायण या दोषां दन्दयुद्र लान जयापजय 
पाहत असतां ॥ | 


बाणासुर प्रथित बाहूबलाभ्धि बारी 
व्याघरणं होउनि ददद निरखी भुरा । 
कारुण्यवारिनिधि हासुनि तो परारी 
दधाति तँ बरद होडनि भीति बारी ॥ ५१॥ 


॥॥ ((-0. 9818581 2/8 56165. 21411260 0\ 91 1/८11/1(1181<511111| २९56816 ^\6806111\/ 


४9 भोदिनीमहेशपरिणयनादकग्‌ । 


ह - एणेरीती नानाविध परमेश्वराचे खे नारदसुखे एेकून कार विक्छम्ब ज्ञाटा हणून प्रति विज्ञापना 
करावयास गौतम षीश्वर जातां परमेश्वरहि गौतमाश्नमा प्रति व्वरेनं येत असतां पटाक्षेप माहती 
येतो निरखा ॥ 


द्र 


ए्कङ्काम्बोदिराग ] [ भदिताक 


अनिल्कुमार येतो या 
तुचापरि पथि जोतो ॥ ॥ अनिर ॥ 


परमशिवपदीं सतत आसनत्त- 
निधि शोयंनिधी शिवमक्त ॥ १॥ ॥ अनिङ ॥ 


ष -- ए्णरीती मारुति येऊन शिवाचे स्तोत्र करितो निरखा ॥ 
११ ९२ 
भानन्दभरबी ] | [ जदिताठं 
भूतनाथा तुजबीण भूमीवरी नारिं रण ॥ 
मातं पाहि माजि या क्षणा । 






सुजन्‌ रक्षणा-भ्रूतगणवरतावरणा ॥ ॥ ब्रत ॥ 
3 छ ¬ ए्णरोती मारतीचै गान एेकून व्या कारणं अभीष्ट वर देऊन सपरिवार मोजनास विश्वकर्म निमित 
र रम्यमदिरीं परमेश्वर असतां रिवजेन नारायण ` मोहिनीचे वेष पेऊन यथायोग्यठाठाई देवादि ष॑क्ती 
षः बसन अभृत बाहडील्या प्रमार्णे अनादि समस्त पदार्थं वाइन अवध्यांस तृप्ति करविटी ते पाहून 


नारद संतोषाने चालिरं वतमान अनुबाद क्न बोरुतो निरखा ॥ 


देवा लागि सुधा प्रदान सम जैसा हरी मोहिनी 

तै प्रालापि तथान्नदान समई संतोष देर बनी । 
सर्वान्तःकरणासर्हि क्षणूनि तो संप्रेस्ति भ्रीपती 

तेता षेउनि दैमपात्रहिं परी बाढीनसे खाती ॥ ५२ ॥ 
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॥ गुरुनतसंक्षेष; ॥ 


[ खरण्ठती महाट्‌ ग्रन्थाख्यस्थात्‌ 8 .2111/72 6979 इल्यङ्कितात्‌ दस्तङिखितम्रकोशाद्द्श्चख 
प्रन्याठ्यत्रिदुषा नात्रस्पाक्तं देवनाथाच्ा्येण॒ संशोध्य परिष्कृतः | 


अथ प्राभाकरमदं॑ लिख्यते । पूवमीमां सायाः द्वादशरक्षण्याः धर्मो `विषयः । स चर 
नियोगापूर्वादिशब्दाभिधेयोऽखोकिक्र्रेयस्साघ्रनम्‌ चोदनाल्क्षणः श्रेय्करामनियोज्यकः तन्तद्धातूपात्त- 
क्रियाव्रिष्रयकतः 1 सद्म निदं यावज्जीवं याबदायुख्याद्वि नियत्ादि जिङ्गाखिङ्गितश्रातूपाच्चक्रिया- 
तरिषयस्तु श्रण्डलूपः । तथा अधरमऽपि दुरितापूाद्विशब्िदतः श्वोदनालक्षणादधमादिश्चण़रः श्रतिषेधृ- 


 छ्चणः । शेषेषिरूप्रे धर्मरूपे कार्ये आवाभावोभयवबिषयके कार्य वेदः रमाणम्‌ । 


ख च निद्यनिर््रोषश्तूरूपः$ शचवोद्रनाभागेन कार्यबोध्रकृः, स्ततिन्ष्द्रार्पेस्थेवादेः 
श्रवृत्तिनिद्न्तयुल्ञीवकस्तुतिनिन्द्रावममकः स्मारकञ्चालुयाश्ेस्य मन्ते , नामावच्छिन्नत््राव शिष्टान्‌ 


 -कमोन्नाश्रक्ः । श्रथमग्रहीतकायौन्वितच्युवत्त्यनुरोधात्‌ ज्ञानकाण्ड भूलाथमात्रप्रतिपादकमपि स्वपि- 


। ममे का्यसिति -बोदुःध्रलक्षणनियोज्यस्य समक्क्रतत्या स्वकिङ्करी कतेन , रमतीतिहासपुरण्रकल्प 

[4 [^ । क) + ® _ ` ह + [4 ९ © [ #4 = च 
:सूत्रशिष्टाल्नाखन्‌ स्त्राविरुद्धान्‌ -स्वमूनक्रलन प्रमाणीड्त्रन्‌ , विरुद्धाश्च -तुच्छीकुतेन्न्‌ क्वचिद्धाक्रयशेषण 
खन्देहमप्राङ्कनेन्‌ , .सामश्यैमप्यन्ते सदायी तरन्‌ , भथमेऽध्याये :निरूपरितः ॥ 


प्रा च्नालुमूतिः, स्वश्चियां -यथार्थलेन -यथराचद्विलेष्रणङ्गलयाभाकवात्‌ । आन्त 

॥ ० 6 हितं +त पि 9 6 _ ध 
'ग्रहणस्मरगात्मक्त अस खगप्रहखहितं -ज्ञानद्व्यमेत्र 1 -दान्तरसतस्खनिक्रषास्रावेन., अययन्तासतश्च 
-अष्यक्षविषयस्ताखंमत्रात्‌., "तन्न सतश्च -वाधानुपपत्तः, आरल्यातिस्तीथेक्रररेव .प्रयाख्याता ५ 
-मायामन्मं आंभिद्यक्रानिवे्नीयदिशन्दितं .रज्ञतादिकं -भासत -इति -तु `शिष्यद्धनम्‌ :। `तस्मा- 


` त्त्सर्वो वेद्‌ः अलुमर्वं -जन्त्यन्‌ 'घमोधमिषये प्रमाणमेव । तदेत्रं प्रथमेऽध्याये प्रमाणं ;निरूपितम्‌ । 


द्वितीये -शब्डान्त्ररादिश्रमाणषट्‌शेन -शचखभेदो विचारितः \ ` 
-शान्नयोः `रोषशेषिभाक्रस्तु 'भरतिलिङ्गादिप्रमाणपरटूकेन .ठतीय ¦ निरूपितः ॥ 
तुरीये :त्वोपादानिक्तः ` करथ्थेपुरषाथेभाग्येद मनेन .भयुज्यते-इद : न-इति च . निर्णीतः ॥ 


५खरमे शस्यो दिप्रमाणक। -करमो :निरूपितः। 
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॥ पूवेमीमासागुख्छ | 
षे तु नियोज्यः : यस्तु ममेदं कायेमिति बुद्धयते , योद्धव्व कतेग्यताम्‌ । अर्थी समर्था 
विद्वान्‌ शाद्धेण अपयद स्तोऽदति न समथमात्रः । अञ्यार्षेयवीन्दरियदेवतानामनधिकारश्च । 


तदेवसुपदेशषट्केन उत्पत्तिविनियोगप्रयोगाधिकारभेदेच चतूरूपो विधिर्निरूपितः । 

तद्नन्तरमनुपदिष्टाङ्गकाण्डविङतिषण्डकर्थभावाकाह्कां पूरयितुं, ^ तद्धदिदं॑ कतव्य 7भि- 
व्येरूपोऽतिदेशः सामान्यविरेषात्मना सप्तमाष्टमाभ्यां प्रतिष्ठापितः । 

ततः परं द्रारान्तरसवन्धनिमित्तान्यथाभावात्मक ङो नवमे निर्णीतः । 


तदयु दशमे वा धाभ्युच्चयैौ चिन्तितौ । 


तन्त्रप्रसङ्कावेकादशद्वादशाभ्यां परीश्ठितौ । इत्थं द्वादशलक्षण्या प्रमाणस्वरूपसाधनषल 
साभासेः धमा निरूपितः 


वेदाध्ययनं .अध्यापनविधिप्रयुक्तं , न स्वबिधिश्रयुक्तम्‌ 1 उपनयनमध्यापनाङ्ग नाध्य- 
यनाङ्गम्‌ । आचायेककामो नियोञ्यः । नियोगश्च प्राहकः , शेषाणाच्च प्राहकम्रहणं पेदमथ्यत्रयं 
बिनियोगोपयोगि ।. छिङ खाट्‌ तव्यप्रययादिवाच्ये कार्य भछलयथस्य विषयत्वेनान्वयः शाब्द 
पच्चारकरणत्वेनोपादानिकः । ‹ स्रगकामः ~ ‹ पञयुकामः › ८ पुत्रकामः › इव्यादिपदोपस्थापितस्य प्रथम 
नियोज्यतवेनान्वयः शाब्द्‌; ,_ पश्चाच्कदैत्वादिनौपादानिकः । शरुततरनियोज्यके विश्वजिदादौ 
नियोज्यस्येवाभ्यादारः, पदाध्याहारे गोरवात्‌ । अतिप्रखङ्गस्य पश्चदयेऽपि साधारण्यात्‌ । 
तात्पयेखच्तासत्वाभ्यां परिहारस्यापि साम्यात्‌ । 


ष्डषभदरषभादेखदेषेऽपि तद थज्ञापकत्वन ज्ञातस्य पदस्यानुभावकर्त्व , अत पव नियानु- 
मेयस्यापि बदस्य मूलत्वम्‌ ;. सगेप्रख्ययोरप्यखत््वम्‌ । 


| | कायताज्ञानं प्रवतेकम्‌, अत एव कार्यतभ्रकारकन्ञान एव पदानां शक्तिः । शक्तिश्च 
र पदार्थान्तरमियादिभरक्रियाः ग्रूजीताः भन्थगौरबभयान्न प्रदर्दिताः 


भ्रयोजनन्तु सख्रगेपडपत्रायनिर्यं , नियन्तु मोश्चल्पम्‌ \ उभयमपि कमेजन्यमेव । 


ननु कणेर बध्यते जन्तुः. तेनेव सुच्यत . इति विरुद्धमिव भातीति , नेष दोषः । 
काम्यनिविद्धकमविष्ठानं बन्धकम्‌ , नियनैमित्तिककमौण्यलुतिष्ठन्वसरय॑श्च काम्यनिषिद्धकमाणि पुरुषो 
भूष्यते । 
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© - ` " ` शु्मतसंस्तेषः ~व 
~: ` "` ८ क्मेणैव हि-रङ्िद्धिमाथिता- जनकादयः! । 

£ श्राद्धङ्त्घलयवादी च गृहस्थोऽपि विञ्ुच्यते ॥ इद्यादिस्मरणात्‌ । 

‹ छत्रापरे प्रयवतिष्ठन्त” इव्यादिनाः. प्रामाकरमतोपन्यासे, भ्रविपत्तिविधिदेषतया 
वेदान्तभाग आत्मार्नः प्रतिपादयति नः स्वतन्त्रतया ?` इति वदद्धिभेगवत्पादे$, प्राभाकरमते सर्वाऽपि 
वेदों विधिपरं एव, न ` सिद्धमाव्रपरः ;` कायौन्वितः एवः. पदानां शक्तेरियनूदितपर,। अव; कर्मत 
बेदतात्पयं बिषयः, तात्पयेविषये च शब्द्‌; प्रमाणम्‌ । 

नु खर्वस्मिन्वेदभागे कायेषरे ति नियोज्य आत्मा कथं सिद्धयेदिति चेन्न ; खवस्यापि 
प्रययस्याहमथविषयत्वात्‌ । प्रतीयन्सर्बाऽपि ^ घटमहं साक्चात्करोमि › “ बहिमहमनुमिनोमिः ‡ इति 
प्रयेति । तत्र ज्ञप्त्या (१) विषयत्वेन श्वात्मा खप्रकाशव्वन, आत्मा तु स्वप्रकादाश्रयसरेन प्रकाशते । 
तत आत्मस्वात्भांरायोः सकष ज्ञानं प्रयक्षम्‌ । विषयांश सनुमिव्यादिरूपमिति लिपुटीप्रकारावादः । 
शरीरेन्दरियमनोबुद्धीनां अनात्मत्वंः आचर्यरे् ज्यवस्थापितमिति नात्र पराक्रम्यते । 

कर्मच मनोवाक्कायव्यापाररूपं किञ्चित्‌ श्रीरिमात्रनियोज्यकं , किचित्‌ चातुवैण्येचातु- 
राश्रम्यनियोज्यकम्‌ । तन्न॒ बणोश्रमजुषास्रनजुष्ठितबरणाश्चमधमोणां अवर्जितप्रतिपिद्धानां अवगीत 
एव ॒प्रयवायः । शरीरिमात्नस्यापि तन्मात्रप्रबृत्तशाख्जमयादातिरङ्किनश्चः स॒ एवः न्यायः । स्यपि 
शेरे तदभिमानदीनाः बणोश्रमेष्वपि  तद्भिमानदीनःः पुरुषधोरेयाः केविदद्यत्वेऽपि मूर्ि 
वरिष्छषते 1 न तानधिङुवन्ति दिधिनिष्णशाक्ञाणि ; नवा पाठस्रन्यनलुतिष्ठत इति श्रद्धामात्र- 
` विरुखितमेतत्‌ । न दि अतशरीरमिब तच्छरीरं दश्यते; दिताहितग्रेप्छापरिजिदीषाभ्यामते 
्रवृत्तिनिबर्योरखं भावितयोस्तत्र दकनेन अर्हकारममकार तरिरहस्याश्रदधेयत्वात्‌ । तस्माच्छरी रिमात्नं 
कर्मायिकारि । बर्णां्रमभ्रविष्ास् सुतराम्‌ । तथा च फरुमभिसन्धाय कमोनुतिष्ठन्‌ वध्यते 
प्रसज॑श्च प्रतिषिद्धेषु । परिदरंशच प्रविषिद्धं परिपाख्य॑श्च यावजियनेभित्तिकं गृहस्थोऽपि सुच्यत एव । 


परिव्राडपि स्ाश्रमवि्ितक भानुतिष्ठन्मुख्यते नान्यथा । वेदान्तविचारोऽपि तस्य विदित 
कर्मप्रविष्ट एव । कर्मणा तस्य न प्रयोजनम्‌, श्ानदेव मुक्तिरिति न तावता मन्तव्यम्‌ । 


१ ४९ 


भरवणादीन्यपि विदितकमण्येव , भोक्वश्वात्मनः केत्रल्येनावस्थानम्‌ । तचेत्थम्‌ - 


(4 (० ह र | 
शरीरोष््रियमनोबुद्धिखबन्धनिबन्धनेो दिः बन्धः । काम्यनिषिद्धवजनात्‌ शरीरारम्भकया- 

४०९ रीरा क मित्तिक्‌ र 
धेमाधमेयोरनाजेने बतमानशरीरारंभकस्य प्रारब्यशृ्मणो भोगात्‌ क्षये , यावन्नियनेमिचतिकानुष्ठानेन 
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है वुर्वमीमांसाशाल्गुच्छः वि 


संञ्ितकभ॑णां क्षये, अनेनति प्रयक्तप्रयवायथस्याप्यप्रसक्तो , वर्तमानक्षरीरापगमे , कारणाभावात्‌ 
शारीरान्तशालुधंततौ , तन्मूखवन्धविश्छेदरक्षणो मोश्षः सेरस्यति । 


नयु ! इक्तमोध्वात्‌ संसार एव श्रेयान्‌, यत्न ङेशेनापि सुखमनुभूयते । नैष दोषः । 
स हि भोक्षशाक्नाधिकारी, यस्तु उत्तरोत्तररातराणितानन्दानपि विषखंपक्तान्नवत्‌ दुःःखानुषङ्गेन 
क्षयिष्णास्वंसातिरायत्वाभ्यौ चावीचिखमं मन्यते । शरीरोन्दरिय बिद्धीनस्यास्मनो वैषयिकसुखाप्रसक्तौ 
नियसुखसघन्वे , सारद शायामप्युपरम्भप्रसङ्गात्‌ । युक्तिदशायामप्यभिव्यज्ञकाभावात्‌ । . केवला- 
त्मन एवाभिव्यञ्ञकतवे , अभिभ्यक्तरनियायाः रारीरादिरदिते युक्तं अशक्यशङ्कत्वात्‌ । आत्मन 
एवानन्दरूपलेऽपि तदभिव्यक्तेरसंभवाते । दुखाभावस्यापि श्वतः पुरुषाथत्ात््‌ तम्मात्रार्थेन घव 
मोक्षदाखेऽधिकारः । तस्मात्‌ सिद्धं कमेद भोश्षसाधनमिति । 


इति गुरुमतसं्षेपः ॥ 


9. 1१०. 9678. मोतृकायो केचन पाठभेदास्सन्ति \ ` तेऽप्यनुषदै पाथक्येन प्रकांशयिष्यन्ते (स) 
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` शुरुमतसंकषेपे पाटमेदाः 
` 8. -2111-/9. 6979 इतयङ्कितायां मावकायां अवियमानाः, 8. 9678-/72. 7632 इत्यस्यां 
ताख्पत्मातृकायां समसुपरभ्यमानाः केचन पाठभदा इह प्रदश्येन्ते । “ गुरुमतसंक्षेप ” इति नाम उभयो- 


तुल्यम्‌ | सुद्वितम्रयस्थानि पुटानि पैक्तीश्च अवरव्य अत पाठभेदाः प्रदस्यन्ते । 
पुटम्‌ प॑क्िः 8 2111 8 9678 
१ % तया अधर्मोऽपि... प्रयवायफकं यद्विषयाननुष्टानमधिकारिणः 
तयथा अधर्मोऽपि..- 
„ ९ स्वपिक्षितस्य ममेदं कार्यमिति बोदृभरलक्षण- स्वपेक्षित ममेदं कायेमिति बोदूधजक्षण- 
नियोज्यस्य समपेकतया नियोञ्यसमपकतया 
# १० स्वमूखकत्वेन प्रमाणीकुवैन्‌ स्वमूरतवेन प्रमाणीकुर्वन्‌ 
,, ११ सामध्यमप्यन्ते सहायीकुवैन्‌ सामथ्यै मलयन्तसदायीकवैन्‌ - 
„ १६ धमांधर्मविषये प्रमाणमेव धर्माधर्मविषये वेदाथङपे प्रमाणमेव 
। १, १९ तुरीये त्वौपादानिकः ,** निणीतः तरीये त्वौपादानिकः तद्ब्युत्पादनपूर्वकं 
| क्रतवर्थपुरुषार्थभागश्च निर्णीत इदमनेन 
| प्रयुज्यते नानेनेति च 
% २० शर्यया दिप्रमाणकः श्रयथेपाठादिप्रमाणकः 
२ २ अव्यार्षयवीन्दियदेवताना मनधिकारश्च पेवधवधिराव्यार्षेयदेवादीना मनधिकारश्च 
६ ,..उद्धो नवमे निरूपित . .. उहो मन्त्रसामसंस्काराणां . नवमे 
निरूपितः | 
„„ ९ धर्मों निरूपितः धर्मो वेदार्थो निधांरितः 
9 १० वेदाध्ययन... तदनुक्रूलतया तन्नतत्न वेदाध्ययनम्‌ 
क {१ प्राहदकम्रहण ेदमथ्येत्रय ग्रहकम्रहण, म्रहकैदम्य कृरणैदमथ्य 
| द्ारैदमथ्ये मिलेदमर्यत्रयम्‌ . .. 
# १४ कवै्वादिनौपादानिकः कतैत्वादिनान्वय भौपादानिकः 
„ २० पदार्थान्तरमि्यादिरकरिवा गुखनीता ... पदाथान्तरम्‌ , देवताया विप्रहादिपञ्चका- 





भावः, चतुच्यन्तेन कर्माङ्गमावेन 
विनियुज्यमाना देवता, जगदनीश्वरत्वे, 
समगेप्रख्यामावः, तिपुरीप्रकारावादः, 
शरीरेन्द्रियादीनामनासत्व, कमैव वेद्‌- 
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चुष्रेमीमां ाशुच्छः 


8 2101 


काम्यनिषिद्धकर्मानुष्ठानं वधकमर | निव्य- 
नैमित्तिककर्माण्यनुतिष्ठन जयश्च 
काम्यनिषिद्धकर्मांणि पुरुषो मुच्यते 

श्राद्वकृत्सययवादी च गृहस्थोऽपि विभुष्यते 


पक्तयः 
,., व्यापारख्यं किचित्‌ शरीरिभात्र- 
नियोज्यकम्‌ , किञ्चित्‌ 
चातुर्वण्थ ... 
,,, मननुष्ठितवणाश्रमधर्मार्णा 
प्रतिषिद्धानामवगीत एव प्रव्यवायः 
वणाश्रमेष्वपि तदभिमानदीनाः 
पातयन्स्यननुतिष्ठत इति 
कारविरहस्याश्रद्धेयत्वात्‌ 
कमानुतिष्ठन्‌ 
., .करमेणां क्षये 
अननुष्ठिति 
०, विद्ीनष्यात्मनो 
०, ऽधिकारः । तस्मात्‌ ,,. 


8 9678 


तास्पथेविषयः, तास्पयेविषये च शब्दः 
प्रमाण भिव्यादिप्रक्रियाः प्रमाङ्दुनीता 

काम्यनिषिद्धकर्माण्यनुतिष्ठन्‌ बध्यते | निल्य- 
नैमित्तिकान्यनुतिष्ठन्‌ वजय॑श्च काम्य 
निषिद्धानि पुरुषो मुच्यते | 

ग्यायागतधनस्तचन्ञाननिष्ठोऽतिथिगप्रियः । 
शराद्धकृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि , 

नोपरभ्यन्तेऽत्न [ विमुच्यते ॥ 

, .. व्यापाररूपम्‌ | उपासनमपि भानस 
कमैव । किश्चिच्छरीरिमात्र्नियोजयकं 
किञ्चिच्यातु्वण्य . .. 

०.. मननुष्ठितस्वस्वधर्माणां 

प्रतिषिद्धानाश्चाविगीतप्रलयवायः 

व्णाश्चमेष्वपि तादृशाः 

पातयन्यनलुतिष्ठतः कमाणीतिं 

,... कारराहिद्यस्याप्रामाणिकत्वात्‌ . 

कमाण्यनुतिष्ठन्‌ 

.. कर्मणां नारो 

तदननुष्ठान 

विद्वीनस्य मौक्तिकदश्ायामात्मनो ० 

--. ऽधिकारः | सचिदानन्दख्प ब्रह 
निष्प्रपञ्चं निर्ण निष्क्रियम्‌ । जीवश्च 
, , . स्याविघकं कर्तृत्वादि । प्रपश्च- 
मिथ्यात्वमवि्यामूक्कारणे ` सवस्य 
ज्ञानान्मुक्तिरिव्यादि र्निष्प्रमाणमेव । 
तस्मात्‌ . .. 


इति षडदरनी सिद्ध संगरे प्राभाकर्‌ सिद्धान्त ह ॥ ` 


क्‌ = = श, अवक 
क ) "कै" ५ ह, 
"~" 
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॥ भीः ॥ 


॥ "विधिविचारः ॥ 
` (सम्दकः-ना. श्री. देषनाथाचायैः) 


गब - अभिघारणे विपक्षा दनुयाजव तपाच्रमेदस्स्यात्‌ ॥ ४-१-१४॥ 


वाजपय्या आच्रयन्द्राग्नादयः कतुपशवः प्राजाष्याश्च प्रातस्सवने तन्त्रणोपक्रम्यन्ते | 
भरतो च ^ प्रयाजगेषेण ह्षीष्यमिघारयति › इति श्र॑तम्‌ । तदिह ॒चोदकतः प्राप्तं संदिद्यते - 
फ प्रातस्सवनानुष्ठितानां प्रयाजानां दषः प्राजापलयवपाभिघारणाय धारयितन्यः १ उत न? इति । 
तदथ च किं हविस्संस्कारा्थममिघारणम्‌ १ उत प्रयाजशेषभ्रतिपत्त्यथम्‌ ? इति । 


नतु प्राजापलयानां कतुपञ्यूनां च तन्तेणापक्रमेण एकदालम्भनीयत्वा द्विचारालुपपात्तिरिति 
चेन्न ; तन््रगानुष्ठितानामप्युभयेषां पर्यभनिकरणान्ते च व्यापारे कते प्राजापलयानां , ‹ नद्मसाम्न्या- 
खमते" इत्युर्कर्ष॑श्रवणेन माध्य॑दिनकालानुष्ठेयप्राजापद्यवपाभिघारणाय भ्रातस्सवनानुष्ितभयाज- 
ेषस्य इविर्संस्काराथस्पक्षे धारणीयस्ेन विचारसम्भवात्‌ । 


नन्वथाप्यफलोऽयं विचारः । हविस्संस्कारकतेऽपि पुरोडाशाकपाख्वत्‌ परीयद्रव्यो- 
पजीवनान्न प्रयाजशेषप्रयोजकता अभिधारणस्य संभवतीति चेन्न; परभयुक्तद्रन्योपजीवनात्‌ द्रव्य- 
प्रयोजकत्वामवबेऽपि तसाछनप्रयोजकत्सम्भवात्सफलाऽय विचारः । नचु भरतिपत्तिलेऽपि धारण- 
प्रयोजकत्वं युक्तमेव । परिधानीये कमेणि विदितभ्रतिपत्ते यौबल्जीवपात्रधारणप्रयोजकल्वदशेनादिति 
चेन्न; परिधानीये क्भेणि विदहितप्रतिपत्तः यावज्ीवधारणं विना भअनुपपत्तस्तसप्रयोजकलेऽपि 
प्रयाजशेषभ्रतिपत्तेः सननिदितखवेहविरभिघारणनापि सिद्धथा धारणं विना अनुपप्यभावात्‌, न 
धारणश्रयोजकत्वाभितिः बेषस्यात्‌ । 

तत्रः प्रयाजक्ेषाभिघारणध्य दृतीयाद्वितविाभ्या सुषयुक्तसस्कारपिक्षयोपयोक्ष्यमाणसंस्कार- 
स्यःभ्यर्दितत्वाच्च॒दविस्संत्कारकल्वमेव , नः तु प्रयाजशेषपतिपत््यथेतवम्‌ । रक्षणापरसङ्गात्‌ । 
तदुक्तम्‌ -- . 
® 2. 2110/0. 7006. 09णुभ्र्णा 9278509 3081 प्प. 
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॥,। एथ मीभोसाचुज्छ। 


' तत्रोषयेह््यमाणानां दितीयायोगिनां वथा । 


हविपामेव संस्कारो न शेषस्य व्रिपययात्‌' ॥ 
इति । पव॑ प्रा्तऽभिधीयते -- 


षि आः कणि [इ ष छ, क, छ, कष @ ॥ + 9 

शेषस्य प्रतिपत्तिरपक्चित। । शतिस्तस्कारस्त्वनपक्षि४ । न वपिक्ितार्थरुत्त्र सभत्रयन- 
पेक्षितार्थकत्वं युक्तम्‌ । किञ्चःभिघारणस्य प्रतिपत्ति ऽलक्त अुहूरेकीकरणरूग््ाथस््म्‌ । 
ह बिस्संस्कारकस स्वदृष्टायेखम्‌ । न च टषटाथसख सभवययद्रष्टाथत्व युक्तम्‌ । न चेवं द्विताया 


वृतीययो लोभ्णिकलवापत्तिः ; मुख्यप्रातिपदठिकाज्गुसारेण हष्टाथल्रासुसारेण च जघन्यप्रस्ययलश्चणाया 
युक्तत्वात्‌ । 


अत एव नवमे 1 :अदितिः पाशन्प्रम्ुमोक्तु' ईत्य्य किं बहुगाशकेषु त्रिङति- 
षिशेषेषूलकषेः ९ उत प्रदछतषेव निवेशः १ इति विश्य , प्रकृतौ पाशवहुश्रम्य व परि पर गदुःकपं इति 
प्रपि, प्रकृयथेस्य पाशस्य विभक्तथथस्य कमेणश्च प्रतो संभवात्‌, 


न गुणभूतवहुत्रचनानु- 
खारेणोत्कषे इति सिद्धान्तितम्‌ । 


एवं ‹ सक्तूञ्जुदोति › इयत सक्तूनामनुषयुक्तत्वादनुपयःश््य माणत्वात्‌, क्षस्कःरःनद- 
स्वात्‌ प्रकृत्यथानुखारेण प्रत्ययस्य साधने खक्षणा स्वीङृता ‹ सक्तुभिजुदया गदति । 


तथा च ‹ प्रयाजशेषं हविष्षु क्षारये ” दिति वाक्यार्थः पर्यत्रसितो भव्ति । तदुक्तम्‌ - 
' सत्यमेवं तथापीह रोषस्य प्रतिपादनम्‌ । 


न्याय्यं द्टाथेतालाभात्‌ अन्यथाऽदृ्टकरपनात्‌ ' ॥ इति । 
अत्ेवं विचायते -- 
क्षारणस्य ॒प्रयाजक्षेषप्रतिपत्तिखे तृतीयाद्वितीययोकंक्षणाप्रसङ्गात्‌ दविस्सस्कारकसखमेषं 
युक्तम्‌ । | 


नव हविस्खंस्ारकत्वे अदृष्टकल्पनापत्तेः, प्रतिपत्तित्र तु जुहूर्कीकरणरूपदष्टफलकल- 
सभवात्‌, तदचुखारेण लक्षणाद्वयाङ्गीकरणमपि युक्तम्‌ | नदि दष्टाथस संभव्रयदष्टःथंतं न्याय्यम्‌ । 


शव एव प्रमाणलक्षणे , ' तदथशाखात्‌ ' मन्त्राः किमष्टाथोः उत दृष्टाथोः { इति 
सदये - अर्थप्रकाशनरूपदृष्टप्रयोजनस्य उपायान्तरेणापि सभव्रात्‌, . मन्त्राम्नानस्यानथेक्यात्‌ , 
नियमादृष्टकल्पनायाद्व आदाविव मन्त्ररेवादृष्टकल्पनाया 


ज्यायस्त्वात्‌ अटष्टाथा मन्त्रा इदि. 








निधिविषीारः र्वः 
पूदक्षि; अथप्रकाशनलपदृष्ठाथल सभव्रति नारृष्टकल्पना युक्ता । तथा सलयदरष्ट्वङप॑, तस्य 


मन्त साध्यत्वम्‌, समोाहितस्रश् कठ्पनयिामिति गोरम्‌ । भथात्रगमस्य मन््रताध्यत्वस्य कट्टृप्रत्वात्‌ ` 


सभादितत्वमात्रकस्पनमिति  खाचत्रम्‌ । ` नियमस्य तु रष्टाभावास्काभमदष्टं कल्प्यतां , ` गौरवस्य 


फरमुखत्बनादोषत्वादिति सिद्धान्तितम्‌ । 

एव॑ तत्रव प्रथम पाद, ^ खःध्यायाऽध्यतव्यः' इयत्र, अभ्ययनमषद्ष्टाथम्‌ उत 
हृ्टाथम्‌ १ ` इति संशये -- अर्थज्ञानस्य पुस्तकगीक्षणागुपायान्तरणापि संमवात्‌ अध्ययनस्या- 
न्थ कयापत्तः, नियमादृष्टकस्पनायाच्च अ द्‌वेवाभ्ययनस्य तस्कतल्पनाया उ्यायरस्रात्‌ इति प्राप्त ; 
अर्थज्ञानरूपदृट्टाथत्वे संभवति , अद्ष्टकल्पनाया अन्याय्यस्रात्‌ अथज्ञानम बाभध्ययनस्य प्रयोजनम | 
न चोपायान्तरेणाथज्ञानसंभवद्धियथ्यम्‌; नियमाधत्रेन सार्थक्यात्‌ । छऋपुविधयो दहि विधां 
विना अनुपप्यमानाः यावद्वि्यामाक्षिपन्ति,. ततः पूर्षमेव श्वाध््रायत्रिधिना प्राप्नमथज्ञानमासाद् 
चरिताथा भवन्ति इदयथः,नियमविधिरापयते इति " | 

पठं चतुर्थ , ‹ कृष्णविष'णया कण्डूयत ' इति विधाय श्रूणने , “ चास्राढे कृष्णविषाणां 
प्रास्यति? इति । तन्न प्रासनमर्थक्म १ उत प्रतिपत्तिः? इति सभय _ छृतार्थम्य संस्कारेण 
प्रयोजना भाषात्‌ अर्थकम इति प्राप्र - उच्यत] कृताथस्याप्याकाणकरत्रन अपेक्षितभ्रतिपत्ति- 
हपदृष्ा्थ स भवति अथक्र्मल्स्यान्याय्यत्वात्‌ इति सिद्धान्तितम्‌ इति वाच्यम्‌; 

निषादस्थपत्यधिकरणन्यायेन शब्दशक्तथनुसारणाटृष्टकल्पनादेः. फटमुखत्वनादोषत्वात्‌ । 
इत्थं दहि तदधिकरणे विचारितम्‌ -- | 

८ एतया निषादस्थपतिं -याजये › दिलयत्र , किं निषादानां स्थपते स्त्वरर्णिकस्येवाधिकारः १ 
उत जातिषिदोषस्य ‰ इति संशयः । तन्न निषादानां स्थपतिरिति षष्ठीतद्पुरुषण त्ेवर्णिङस्यवाधि- 
कारः इति भ्रति ; षक्ठीतत्पुरुषे पूर्वपदस्य षष्ठध्थटक्षकल्वापत्त्या श्रोतकमेधारयानु सारेण जातिषिशेष- 
स्यैव प्रहणम्‌ । न चादृष्टवियाकल्पनादोषः , तस्य फटमुखस्रेनादोषत्वादिति ° । 

एवं ‹ वर्षासु रथकार आद्‌ धीत † इयत्न रथकारशब्देन रथकरणसमथस्य त्रैर्भिकस्यैव 
मरहणम्‌ । नतु जातिविशेषस्य 1 अपूर्रविग्रापरिकिस्पनापत्तः इति प्राप्ते; योगपिश्चया शीघप्रवृत्तस्वेन 
प्रख्या रूढथा जातिविेषस्यैव ग्रहणम्‌ । अपूतैतियाकल्पनन्तु फलमु खस्रान्न दोषाय इति 
वर्णितम्‌ । | न 
` ` प छढन्तिसम्‌- श्वि पूरनीयम्‌।  ‡ क्ष्रापि। 
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॥॥ 





 . धूवैधी् साणाल्छः 


किष्येव॑छति रतुतशखाधिकरणविराधर्स्थात्‌ । तथादि-स्तुपश्चाणि किं `दृाथौनि १ 
इत अदृष्टाथानि ९ इति स्ये - मन््राधिकरणन्यायन गुणिप्रकाशनरूपदृष्टा्थव्वे संभवति केव 
मष्ष्टाथत्वमन्याय्यमिति प्राप्त; ` यन्ञायज्ञीयन स्तुवीत” ‹ प्रडगं शंसति? इत्यादौ श्रुतस्य 
स्तुतित्वस्याथप्रकाशनाथस्व बाधापात्तिः । राक ‹ चक्रकशान्तो देवदत्तः › शयन्न केवख्गुणभात्रपरस्व- 

. एव स्तुतिुद्धर््मादात्‌ । शुणिपरस् च, ‹ याऽयं बक्रकेशान्तो देवदत्तः तमानय  इद्यादौ 
सतुतिबुद्धेर्दरानात्‌ । तथा च स्तातिरसव्यारक्षणापत्िः । अतः शब्दशक्त्थलुसारेणादष्टकस्पनमेव 
न्याथ्यमिति सिद्धान्तितम्‌ । तश्रापि एतदधिकरणन्यायन दृष्टःथलखामेन प्रयाजज्ञेषणति क्तीया 
वरिभक्तङक्षणास्वीकारवत स्तातिशसलयारपि शुणिप्रकाराकखखक्षणां खोद मन्त्राजामिवबानुषेयाथ- 
स्मारकृत्न दष्टाथत्वोपपत्तरदृष्टाथ सिद्धान्तो व्याङुप्यत्‌ । 


ननु न दष्टाथत्वानु मारण ठृतायाविभक्तरुक्षणाज्गाक्रियत । किन्तु प्रयाजशेषस्य प्रतिपत्त्य- 
पेक्षाचुसारेण , अपश्िताथत्रलाभात्‌ । हविस्संस्कारकसखःऽनपधितविधानापत्तः । अतोऽपक्षित- 
विधानानुरोघेन खक्षणास्वाकारः । अत एव तृतीय, " भप्रयाजकत्वदिकस्माक्करियरञ्छषस्य 
गुणभूतत्वात -- इति , स्विष्टञदादीनि किमकस्माद्धविषः कार्याणि १ उत सर्वेभ्यः † इति संशये - 
केषार्खिष्टकृत इति शान्ञस्य एकस्मादेव कृतार्थत्वात्‌ एकस्मादेव कार्याणीति प्राप्ते - उच्यत, यदि 
शेषगुणकानि प्रधानकमाण्येतानि , तदा स्यादेवम्‌ । तथात्व दि अनपश्चितबेधानं स्यात्‌ । किन्तु 


केषस्य प्रतिपत्तिनियमोऽयम्‌ । आकोणकरस्य प्रतिपत्त्यपक्षस्वात्‌, अयेक्षायु सारेण च पश्चम्या 
पमधानलक्षकवस्वीकारादिति " । ू | 


एवै “3 तेवाप्रथन सन्धः ' दशपूर्णमाखयोः ओषधाज्यसान्नास्यधर्माः क सवत्र 
भवन्ति £ उत यथासंयोगं उ्यवस्था ? इति विश्य -- अवघःतादीनां व्रीष्यादिष्वरूपाथैते अनथक्यात्‌ 
अपूत्रसाधनत्लक्षणावश्यकतरेन तस्य सवंसाधारण्यात्‌ सर्वत्र स्युः इति प्राप्ते; आज्यसान्नाय्यादिषु 
अवघातबिधानेऽनयक्षिवविधानं स्यात्‌, च्रीद्यादिष्ववघातविधाने तु अपे्ठितविधानमिति 
सिद्धान्तितम्‌ । 

ए्व॑वठे ८५ स्ट शाखया प्रस्तर प्रहरती"त्यत्र, कं प्रस्तरप्रदरणाङ्गत्ेन रखा 
विधते १ उत शाखाप्रतिपत्ति प्रहरणं प्रस्तरप्रहरणकाल विधीयत ९ इति संशये यतपरस्तर 
| प्रहरति तत्वह शाखया , नान्यथा इति शाखासंसगैः प्रय माणस्य प्रस्तरस्याज्ग स्यात्‌ । अन्यथाहि 


1 पृ. मी. द, 2-4-19 2 ब्वद्धान्तितमितिशेषः 9 पु मी, द. 9-1-$. म्तितमितिरेषः ॐ पू मी. द. 9-{-4 
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--.विश्वदिचौर' - ५ 


“प्रस्तरेण सह्‌ शाखां प्रहरति ” इतिः वचनं स्यात्‌ ` `इति प्राप्ते ; प्रस्तरं ` प्रहरणेन प्रतिपादगेत्वह 
शाखया इति दहि वाक्यार्थः। यदि च. शाखापि प्रतिपाद्यत, `तदा शाखया सह प्रस्तरः 
प्रतिपादितो भवेत्‌, तन सदहशब्दस्वारस्यात्‌ शाखापि भरतिपाद्यते । क्च शाखायास्तत्रतल्लोप- 
युक्तत्वात्प्रातिपत्त्यपेक्षा 1 तथा चपेक्षिताबिधानं भवति । अङ्गतविधानेऽनपेश्चितविधानं स्यात्‌ 


इत्युक्तमिति चेन्न ; | 
[4 © 
तथासति, ` निदकासस्यावश्थे तदेकदेश्ात्वात्पद्युयत्प्रदानविप्रकषरस्यात्‌" 
इटयेकादरिकाधिकरणविरोधापत्तिः । तथाहि ~ बरणघ्रधासेषु मारुयामिक्षा वारुण्याभिक्षा 


इति श्रुतम्‌ । तत्र पुनः श्रूयते -- ‹ वारुण्या निष्कासेन तुषेश्चावभ्रथं - यन्ति" इति। तत्र 
संशयः -- किं वारुण्यामिक्षायाः निष्कासखस्येयं प्रतिपत्तिः १! अथ आमिक्षानिष्काखद्रग्यकं 
अवश्चुथघमेकं कमान्तरमत्र विधीयते १ इति । 

तच्रांमिक्षारेषस्य प्रयाजशेषाभिधारणवत्‌ श्रतिपत्त्यथेभिद्‌ , न कमान्तरं अन्येक्षिता्थं- 
कत्वात्‌ इति प्रात्र ; प्रतिपत्तिखे अवश्रथशब्दविरोधात्‌ । अवेश्चथे हि द्रव्य॑ गुणतः कमे भधानतः 
प्रतीयत । इह तु विप्ययात्तदवद्धावानुपपत्तिः । अतः प्रसिद्धावशथसखदशं कमान्तरं विधीयत इति 
स्थापितम्‌ । अत्रापि आामिक्षानिष्कासस्य प्रयाजशेषन्यायेन प्रतिपत्त्यपेक्षावुसारेण ठतीयायाः 
प्राधान्यलक्षकलवापत््या , आमिक्षानिष्कासद्रव्यक्कममान्तरविधिरितिः सिद्धान्तो न सिद्धथत्‌ । 


नलु अवश्रथनान्ना , “यथा प्रसिद्धेनावशथेन छतं तथाऽनेनापि कतव्य ' भियवगम्यते । 
तत्र च द्रव्यं गुणः, यागः प्रधानम्‌ । इह. तु द्रव्यभ्रतिपत्तित्वे , यागस्य द्रव्यं पधानं , यागो 
गुण इति वैपरीलयात्‌ प्रसिद्धावश्चथबदयं॑छृतो न॒ स्यादियवश्रथशब्दविरोधादिति चेन्न; अम्नी- 
षोमीयपञ्युपुरोडाशे प्रसिद्धाम्रीषोमीयाञ्लोदकेन धमांतिदेशानापत्तेः । चोदकेन हि “ यथा प्रसिद्धे 
नाग्नीषोमीयन छृतं , तथाऽनेन कलैव्यमिदयतिदि्यते । भसिद्धे च देवतागुणो यागः प्रधानम्‌ । 
पञ्ुपुरोडाशे तु संस्कायेत्वादेवता भधानं, यागो गुण इति बेपरीव्यात्‌ प्रसिद्धाग्नौषोमभीयवदयं कृतो 
न स्यादिति चोदकविरोधात्‌। यदि च तत्र देवतायाः प्राधान्येऽप्या्थं गुणत्वमस्तीति न चोदक- 
विरोधः, तदाऽब्नापि द्रव्यभ्राधान्येऽप्याथं शुणत्रमप्यस्तीति नाबश्रथकब्दविरोध इति तुल्यम्‌ । 
तस्मारस॑निपल्योपकारखाभास्प्रतिपत्तिरेबेदं कर्मेति । 

नन्वेवमपि भ्रतिपत्तिते, निष्कासास्तुषाश्वोरिश्य खस्कारतया यागे विधीयमाने प्रह 
कत्वाधिकरणन्यायेन प्रव्युदेदयं वाक्यसमापः वाक्य्भेवस्स्यात्‌ 1. अतो निष्कासतुषद्रव्यकं भतिदेश- 

1 पू. मी. द. 711-2-74 
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६ पु्वैन्रीमां सत्शालशुच्छः 

माप्तवरुणदेवताकं विरिष्टं कमौन्तरमेव विधीयत इत्युच्यते । यथा “ अध्वथुयजमानौ बाच 
यच्छतः › ‹ यदुपश्चति प्रयाजालुयाज्ञेभ्यस्तन्‌* इवयादौ , दन्ोपात्तोदेरस्थङे दन्द्रावगत साहिल- 
विशिष्टानां , अवेयग्रथसम्पादकवाग्य पादिकमत्वान्वयादेवतात्वतरत्‌ व्यासज्यव्त्तिकमस्वावगतेः न तत्रा- 
नेकोदेरयता , न वा तन्निमित्तो वाक्यभेदः ! न वैश्र खति तच समासोपात्तसादियस्य विवक्षाप्रत्त- 

धवं + 4 _ _ (4 द ४७ ० 
रन्यतरपदाथैवोघे अन्यतरस्य बाग्यमानुपपत्तिः ; खादिलविशिष्टयोरध्वययजमानयो रुदेश्यत्वेऽपि 
सस्ये आनथंक्यादपूवैखाधनटश्चणायां भ्रयकवृत्त्यपूवेखाधनस्वस्थैव छक्षणीयस्वेन तदनापत्तिः । 
यदि ह्यध्वययजमानयोस्सदितयेरेककायं जनकत्वं भवेत्‌, ततस्तथेव रक्षणायां स्याद्धवदुक्तालुपपत्तिः । 
नखेतदस्ति च क ति च > € त, [^> 
नतेतद्स्ति । अतस्समस्तन प्रातिपादिकेन प्रययेकवृत्त्यपूवैसाधनत्वस्यैव रक्षणात्‌ अविवक्षाफख्छाभे- 
पि बिवश्चाङ्गीकरणमवाक्यभेदाथे न विरुध्यते । तथा " वारण्या निष्कासेन तुषैश्चावभ्रथं यन्ति" 
इत्यत्रापि इतरेतर योगाथंकचकारावगत सराददियावच्छिन्नयोस्तुषनिष्कासयोः व्यासञ्यवृच््येककमखा- 
वगतनौनेकेदिखयनिमित्तो वाक्यभेदः । न चैत्रं ' परह संमा इदयत्रापि एकल भहत्वा्यवच्छिन्न- 
बत्तिग्यासक्तमेककमत्वमादायानेकोदेय निभित्तवाक्यभेदस्य प्रिद रक्यस्रेन एशखस्यापि बिवक्षा- 
पत्त्या प्रदैकलत्वाधिकरणविरोधापत्तिरिति वाच्यम्‌; यच दि धर्िणेस्साहियविशिष्टयोस्तच्रान्बयो 
व्युत्पत्तिं सिद्ध ६ ४ न 0 9 [9 ~ 4 भ छ छर क योर्दवतालवं ८ 

व्युत्पत्तिसेद्धः ; यथा * अग्नोषामीय'त्रिदयत्र दन्हागक्न साहिलय विशिष्टयोरुनीषोम 
तत्र॒ व्याखञ्यवृत्तिधमेकस्पना । प्रकृते तु, एकत्व भ्रहस्वयोः तद्वच््छिन्नज्यक्तथोवौ इन्द्ादिना 
खादियानवगमात्‌ न व्यासखज्यचृत््येककभेत्वकस्पनेति वैषस्यात्‌ । तस्रपच्चस्तु कौस्तुभे स्पष्टः । 


केचित्‌ प्रसिद्धावश्थधमेकं तुषद्रव्यकव्व कमौन्तरं निष्कासर्स्काराथतेन विधीयते, 
न तु तुषस्यापि संस्कायेत्वम्‌ ; येन उदेदयानकत्वनिमित्त वाक्यभेदः स्यात्‌ । न चोभयोरप्युपयो- 
गित्वाविशेषेण विनिगमनाविरह४ । त॒षपदस्य्र जातिपद्वद्रिद्चेषवा चिते ऽपि उत्तराधीदिपदवस्खसं बन्धिक- 
 बचनत्वाभावेन छौक्रिकतुषपरत्वेनोपपत्तौ , विहितप्रतिपत्तिक पुरोडारीयतुषम्रहणे प्रमाणामावात्‌ । 
$ अत एव बोधायनीयकस्पे छौकिकतुष्रहणमेवोपदिष्टम्‌ । 


30 ॥ - 
च ऋ 


निष्कासपदस्य सम्बन्धिवचनत्वात्‌ , 
(५ , वारुण्या-इलयनेन विशेषणाच्च अथेकमेतवादि भतेऽपि च परभ्युक्तद्रव्योपजीवकत्वस्योक्तसेन ठीकिक- 


&  निष्करासग्रहणानुपपत्तेः उपयुक्तनिष्काखस्यैन प्रहणायुक्तं ेस्कार्येतवम्‌ । निष्कासस्यापि चाङ्गारं भरति 
गुणत्वा चशब्दोपात्तगुणखसुच्चयोपपत्तिः। न च तस्यातिदेशिकप्रतिपत्त्यन्तरनि रा कांक्षस्य प्रयाजरोषन्याय- 
निषयत्वाखम्भवः ; ` त्वत्पक्षेऽपि निष्कासरस्यातिदेशिक श्रतिपन्तिव्राधस्यावदयकत्वात.। प्रयाज- 
केषस्यापि ख्षदोमस््भवेनानपेकषस्येव विधानाच्च । अतो निष्कास खंस्काराथैतवेन तुषद्रन्यक्रावश्टध- 
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` . -बिधिकिचारः . - ७ 
धमेककमन्तरतिधानेऽपि वाक्यभेदांभावादुभयद्रव्यककमन्तराधोधिरिति सिद्धान्तविरोधो दुरुदर 
इति: दिक्‌ । 

तदुत्तराधिकरणविरोधोऽपि स्यात्‌ । तथादि --' " उदयनीय तद्वत्‌” ज्योतिष्टोमे 
भरायणीयश्चरः । तत्र श्रूयते --“ प्रायणीयस्य निष्कास उदयनीय *मलुनिवेपती"ति । तत्र सरयः-- 
प्रायणीयनिष्काखस्योदयनीयनिवोपर्योगः ` प्रतिपत्तिः १ उत प्रायणीयनिष्कासे निवोप'उद्यनीयस्य 
खंष्कारः ? इति । 

तव्व॒प्रायणीयानिष्काखस्य कतार्थस्येय प्रतिपत्तिरुदयनीयनिवोपसंयोगः इति भरे; 
निच्कासस्य हि खप्तम्या गुणमभाबोऽवगम्यते । द्वितीयया भरधानत्वामितरस्य स्फुटं श्रतम्‌। उदयनीय- 
हविश्च निरुप्यमाणं भाय्युपयोगित्वार्सुतरां संस्कारादम्‌ । न च निष्कासस्य प्रयाजदेषवदुद्यनीय- ` 
खंयोगाक्किचिदु दृष्टमस्ति, येन विमक्तिव्ययय ` आश्रीयेत । तस्मात्‌ श्रतानुरुण्यात्‌ उदयनीयः 
हविस्खंस्कारार्थं प्रायणीयनिषकासे निवोप इति िद्धान्तितम्‌ । 

अवर प्रायणीयानेषकासस्य श्रतिपत्त्ययेक्षाचुखारेण खप्तम्याः प्राधान्यलक्षकत्वसंभवात्‌ 
सिद्धान्ताुपपत्तिः । तथा चपिक्षाञुरोधेन रुक्षणाकल्पनायां रेकादशिकाधिकरणद्वय विरोधः । 
अदृष्टकल्पनाभयेन तत्क्पने पूर्वोदाहताधकरणत्रयार्चरोधो दुरुद्धर इति । 

किच्च द्वितीयायाः खप्तम्य्थकक्षकत्वे हविषा मभिधारणं प्रत्युपादेयत्वापत्तेः स्वगत 
बहुत्वस्य पश्वेकत्वन्यायेन विवक्चापत्तौ , बहूत्वस्य कपिञ्जखाधिकरणन्यायेन त्रिष्वेव पयेवसानापन््या 
खन्निदितसर्वंहविःघु क्षारणं न सिद्धधत्‌ । ` इत्थं हि तदधिकरणमेकादशे वर्णितम्‌ -- 


‹3 बहुवचने . सर्वेपाप्तेर्विंकलपस्सयात्‌' “वसन्ताय कपिञ्लङानालभेत ' इदयादिषु 
बहूुवचनेषु किं त्रयाणामेवाङम्भः ? उत त्िप्रश्रतीनां संख्यानाम्‌ १ इति सदेह - 


बहुवचनस्य सर्वैतः भ्वृत्तेः सवोखां संख्यानां शाखराथतवं , शास्या प्रयासगीरवात्‌ 
फलभूयस्त्वाभियविवादम्‌ । अतो यावदुर्सादं नानासंख्योपादानमिति प्राप्न ; 


बहुत्वमात्रं दि शाखार्थः, न तु ‹ षड्देया ` ढादशदेया  इत्याविषत्‌, संख्याविशेषाणां 
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८ पू्मीनांसागुच्छः 


भेदेन शाखरमल्ति, यद्रखात्‌ फलभूयस्त्वं कस्प्येत 1 योऽव श्रीनारुभते यश्च सह खें ८ तयोरुभयोरपि 
वहुत्वस॑पादनमविरिष्टम्‌ । यनत्त॒विशिष्यते सहखादि तदकाखीयम्‌ । न चाशास्चीय्े गौरवे 
फलभूयस्त्वमरं कर्पयितुम्‌ । एवच चीननाटभ्य चतुणोमाढम्भासखम्भवात्‌ अवश्यं त्रय आख्न्धव्याः। 
तावतैव सिद्धे रास्थं नाधिकालम्भं॑तावच्छाखं कारयति । निच्त्तव्यापरे च विधो, नर्दि- ` 
स्यादिति निषेधशाखं प्रवतेत इति भधिकानाटम्भ इति । 


अभिधारणं प्रयाधारत्वेनान्वितानामपि हविषां समाधारतानियमस्य प्रयोजनाजज्ञाखायां ; 
भ्रयासखन्या हविस्स॑स्कारकत्वस्य कल्पनः । . तस्िश्वाघारतानियमे तेषासुदेरयत्वात्‌ तद्धिरेषणस्य 
बहुत्वस्य प्रदेकत्वाधिकरणन्यायेनाविवक्षोप गन्निः । न चेवमुद्‌रयद्ययसमावेशे वाक्यभेदः , श्रीतो- 
` देदयद्वयखमवेशस्यैव वाक्यभेदकत्वात्‌ 1 प्रकृते तु भ्रयाजकेषस्य श्रोतसुदेयत्वं , हविषान्त्वार्थेक- 
संस्कारं भ्रदयार्थिकमेबोदेश्यत्वमिति न वाक्यभेदः । 


नचेवं॑हविस्॑स्कारतवे , वाजपय प्राजापलयवपाभिधारणा्थं धारणीय एव प्रयाजकेषः 
पात्रान्तर इति वाच्यम्‌; संस्कारो दहि न श्रौतः, किन्तु . नियमान्यथानुपपत्त्या कल्प्यः । नियम- 
विधिश्च यत्र प्राग्िधरनियमश्रसक्तिस्तत्र प्रबतेते । प्रयाजानन्तरं कतेव्याञ्यभागद्रव्यासंसगाथं च 
सं निदितेष्वेव यत्र कचन दोषस्य प्रतिपादनं प्रसक्तं, नासंनिदितेध्ियसनिदितानां नियमविषयला- 
भावेन तद्थ पात्रान्तरे न शेषधारणप्रसक्तिरिति चेन्न ; श्ुताभिधारणं प्रत्युपादेयस्वेन. विवक्षितत्वे 
आार्थिकाधारतानियमं भर्पि त्रयाणामेवोदेरयतापत्तः । 


किव्च . ° यदथा नियमाश्रयः तदर्थं एव नियमः " - इति स्त्र कठ्प्तेः आधारताः 
नियमोऽप्यभिघारणनियमवत्‌ तदूद्वारा प्रयाजेष्नवोपयुञ्येत । . इतरथा पञडुस्थजाघनीतुषोपवापादि- 
वाक्येष्वपि करणतानियमस्य जाघनोप्रतिपच्यथंत्व कपाकसस्कारकत्वापत्तेः एकत्वाविवक्षापत्तिः । 
इत्थं हि " तदधिकरणं द्वादशे निख्ितम्‌ - 


# 


दहोपूणेमाखयोःः पत्नी घं याजेष्वाञ्येन सह बिकर्प्यमाना जाघनी , चोदकेनाभ्रीषोर्मयि 
पौ प्राप्ता । तन्नापि श्रयते “ जाघन्या पतनीस्खयाजयन्ति› इति । ततोऽपि पञ्युगणे चोदकेन 
प्राप्नोति । तत्रं बह्मीनां जांघनीनां विकल्पः १ ससुचंयो बा इति संशयः । 








१ 2 जा रि & ॥ 
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दिधिवियारः.। ९ 


तवर यद्यपि दर्ीपूर्णमाखयोः जाघनी गुणभूता पन्रीसंयाजनाम्‌, तथापि अभ्रीषोमीये 
हृदयादयय्थंकन्वपडुनिष्पन्न जाघन्याः प्रतिपन्त्यपेश्चायां प्रतिपत्तित्वेन पत्नीसयाजविधाना् पुनर्वचने 
दष्टाथेत्वात्‌ । ततः पञयुगणे सञुज्वयः । भवम्‌ ; आञ्येन सह विकल्प्यमानायाः चोदकप्राप्रायाः 
र पुनवेचनं नियमाथेम्‌ । यथाप्रप्ति च नियमः । प्राप्रिश्च गुणभावेनैवेति वादृदयेव नियम्यते । 
अतः; पञ्युगणे विकल्प इति । 
अत्र आधारतानियम॑प्रतीव करणतानियमं प्रति आर्थिंकसुदेर्यत्व जाघन्यामस्तीति 
तद्रतेकसस्याप्यविवक्षापत्तौ , प्रतिप्रधानाब्रचिन्यायेन स्वेजाघनीनामपि प्रतिपत्त्यथं समुचयापत्तेः 
एतद्धिकरणविरोधः स्यादिति । कथमिदमिति चेत्‌ - 
अत्रोच्यत - 
॥ श्रीच्छ्ु ॥ 
२ © [९ 
-- ` फलश्चतेस्तु कर्म स्यार्स्य कमयो गित्वात्‌ ॥ 
अभ्निहोत् प्रकृय “ दघ्नन्द्रियकामस्य जुहुया ' दिति श्रतम्‌ । 
8 तवर संशयः -- किमभिदोत्रात्कमान्तरं दधिविरिष्ट भिन्दरियकामाय विधीयते?! उत तत्रैव 
गुणमात्रं खाय विधीयते ‰ इति । 
तदृ्थमिदं विचायते -- फं कभणः फलम्‌ १ उत गुणात्‌ १ इति । 
यदि कर्मणः , ततः प्राप्तस्य कमेणः फरसम्बन्धं गुणसम्बन्धच्च एकं वाक्यं न शक्नोति 
विधातुमिति कर्मान्तरं स्यात्‌ । गुणफङसम्बन्धे तु, तन्मा्तर वाक्येन विधीयते -- दधिदोमसम्बन्ध- 
स्त्वाश्रयाश्रयिरूपः प्रकरणप्राप्तोऽनू्मानो न वाक्यं भिनत्तीति सिद्धमेकवाक्यत्व मकमान्सरत्वे- 


ऽपीति । ¦ 
तत्र भावाथौधिकरणन्यायेन धात्वथेस्येव फरसम्बन्धः, न नामाथेस्य । ख तु 
धातवर्थस्येवाङ्गमिति, द धििशिष्टदोमः फडाय बिधीयते । विदितस्य च विधानायोगात्कमोन्तरत्वम्‌ । 
तदुक्तम्‌ - 
‹ धातर्थास्फऊ मित्युक्तं भावनासंनिकर्षतः । 
विग्रषृटस्तु नामाथ स्तदथां न फ़लान्वयी ।४ इति । 
किच्च द्रः फकाथेत्वे जदरोतेरानथंक्यम्‌ , होभेऽपि दधिविधाने वाक्यभेदः , प्राप्स्य 
1. एतावति सावरोष एव भ्रन्थो विच्छिद्यते । अन्यो विचारः प्रस्तूयते ` `` 
पू. मी. द. 2-2-11 
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४० चूवेमी पां सागुख्छः 


त्‌ [3 % सवन - [^ ४४५९ “ (५ क. ० धश ६! 
होमस्य फूरस्वन्धस्य गुणसवन्धस्य च वघानाचुपपत्तः । तस्माद्गुणावाश्टस्य द्यामस्यवा प स्य 
फटे विधानमिति 1 तदुक्तम्‌ - 


° दध फलसंबन्धे जटोतिः स्यादनथंकः । ्‌ 
यदि सोऽपि विधीयेत वाक्यभेदः प्रसज्यते ॥ इति । 
इति प्राप त्रूमः - 
तत्र हि मावाथोधिकरणन्यायः , यत्र धात्वर्थो नामार्थश्रोभयमपि विधीयते । अत्रतु 
प्राप्तेन धालर्थस्याविधेयत्वात गुणमा्चं विधीयते । विधेयस्य फठसंबन्धो नाविधेयस्य । तेन 
गुणस्येव फलम्‌ 1 नतु कमौन्तरं विधेयं भविष्यति , भ्रकृतदानाप्रकृतकल्पनविरिष्टविंधिगौरवमलथे- 
लक्षणादोषप्रसङ्गात्‌। दधिहोमसंवन्धर्स्वाश्रयाश्रयिरूपः प्रकरणप्राप्रोऽनूद्यत इति न वाक्यभेद 
इति न कमान्तरम्‌ । तदुक्तम्‌ - 


‹ धात्वर्थस्यान्यतः प्रापेयणमात्रं बिधीयते । 
विधेयं यच्च तेनैव एलं , नान्येन युज्यते ॥› इति । 


तत्र कमौन्तरमिति पूर्वपक्षस्तावदलुपपन्नः , भेदकप्रमाणाभावात्‌ । तथाहि -- किं गुणो 
भेदकलनाभिमतः {१ उतत ॒प्रकरणान्तरम्‌ ए 


नाग्यः उत्पत्तिशिष्टगुणान्तराभावेन बाजिनन्यायेन तस्याभेदकत्वात्‌ । नु तथाप्युत्पत्ति- 
वाक्ये कमणः प्राप्तत्वा त्तदजुबादेन फर्खस्बन्धस्य दधिसखम्बन्धस्य च विधौ वाक्यभेदापत्तेः , 
तदापादकस्य गुणस्य भेदकत्वं भविष्ययेव । न च द्रा जुहोतीयननैव प्राप्तत्वात्तदाचकपदस्यानु- 
वादकत्वेन केवर फरसम्बन्धमात्नकरणात्‌ न वाक्यभेद इति वाच्यम्‌; अभ्निहोन्ने द्रव्यान्तराणामपि 
बिदहितवखेनेन्द्रियकामभ्रयोगे दभ्नो नियप्राप्यभावेन पाक्षिकानुवादत्वासम्भवेन विधेयत्वापत्तः बाक्य- 
भदानिवारणात्‌ ; इति चन्न - उत्पन्नस्यापि कमेणः फटोदेशेन विधेयत्वात्‌ तन्न गुणविशिष्टस्य विधा- 
नोपपत्त्रौ क्यभेदाभावात्‌ 1 अन्यथा राजा राजसूयेनेयत्र प्राप्तस्यापि राजसूयस्य राजकटैकत्- 
विशिष्टस्य फठे विधानादुपपत्तेः । 


तथाहि चतुर्थ “ प्रंफरणशब्दसामान्याचोदनानामनङ्खत्वम्‌ ' 


अनुमलयादीनि बिदेवनादीनि यागायागकर्माणि प्रकृ श्रुतम्‌ - "राजा राजसूयेन 
खाराज्यकामो यजेत ` इति । 


१ । पू. मी, दम -4-1 

















विधिचिचार ११ 

तत्र सशयः - #. सर्वागि' समप्रधानानि. ? उत अयागाः कत्थौः. ? इति । 

तत्र ठृतीयान्तन राजसूुयपदेन फखपेकश्चिणां प्रेतानां सर्वेषां फटसमर्पणेन सवषां 
नामवत्वेऽवधारिते , आख्यातेन भावनामात्रे विधीयते । याजस्तु साधुत्वार्थं प्रयुज्यमानः छनिन्यायेन 
यागायागसयुदायाचुवाद्‌ः इति प्राप्ते ; उच्यते -- 

अत्र॒ मावाथौधिकरणन्यायेन यजिना यागरूपाणामेव रसंबन्धकरणात्‌ तेषामेव 
भाधान्यम्‌ । इतरेषान्तु तदङ्गत्वम्‌ । राजसूयपदन्खप्रसिद्धाथंकत्वात्‌ भ्रधानमूतधात्वर्थाचु रिण 
यागानामेव नामधेयमिति । 

एवमेकाद्शऽपि- किमाम्रेयादीनि प्रथकृथक्‌ फठं साधयन्ति १ उत संहद्य ¢ इति । तत्र, 


परस्परानपेक्षाणापुत्पन्नानां फरार्थिनाम्‌ । 
चोद्यमानं एर तेषामेकेकस्यावधायेते ॥ 


तेषां ्युदिदयमानानां साहित्य न विवक्षितम्‌ । 
तसाटप्रत्येकमेज स्यात्‌ -इति प्राप्ते; अभिधीयते ॥ 
आभरेयादिकप्रुदिश्य फर थद्यपदिर्यते । 
तत॒ उदिद्यमानत्वात्‌ तेषमेकेकशः फलय ॥ 
कामिनन्तु यदोदिरय कर्मणां चोदना तदा । 
तेषां विधीयमानानां सहभावो विवक्षितः ॥ 
इति अथप्राप्तानामप्याम्रेयादीनां सादियत्िशिष्टानां फे विनियोगदकेनेनं वाक्यभेदाभावः सुटः । 
एवं द्वितीयेऽपि - ‹ तरिव्रदभिष्डुदाभिष्टोमस्तस्य बायन्याखेकविंशमभ्रिष्टोमसाम शृत्वा 
नद्मवचे सकामो शतेन यजेत ' इति । 
अथ प्रथमान्तत्रयस्य यजतेदयनेनानन्धयात्‌ , कतेग्यपदाध्याहारेणाभिन्नवाक्यत्वं ताव- 
दावरयकम्‌ । तत्र त्रिब्रदभिषटोमघ्रत्तिबायग्यादिरुणबिशिष्स्य एोदेशेन विधाना द्वाक्यभेदा- 


भावस्स्फुटः । 
तस्मान गुणो भेदरः ॥ 


नापि द्वितीयः; 2 सन्निधो स्बिभक्तत्वान्‌  . इति न्यायेनासनिष्यभावेन प्रकरणा- 
न्तरस्य भदकस्याभावत्‌। अत एतेन फटरूप।नुपादेयगुणयोणादनुपादेयगुणविशिष्टस्य कमेणो मासाभनि- 


1 पु, मी. द्‌. 1 1-1- 1 2  [ चू.मी.द्‌, 11-1-1 2 पू-मी,द्‌, 2-8-§ ` पू. मी, द, 2-8-1 ३. 
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१९ पूतैमीमांसायुच्छः 


होत्रबदुत्सगेतः प्राप्तस्य विधेयत्वस्यापवादकाभावात्‌ प्रलभिज्ञायाश्च प्रणयनादिमात्रविषयिण्याः 
भिन्नविषयत्वेन गोदोहनविशिष्टभ्रणयनचरृत्तिविधेयतापवाद्‌कस्वायोगवत्‌ , दध्याद्‌ावपि च द्धिमात्र- 
विशिष्टो मव्ृ्तिविधयताया दशद्रव्याभेशि्टदोमविषयकप्रयभिज्ञयापवबादायोगस्य तुल्यत्वात्‌, अनु 
पादेयगुणखहङरताुपस्ितिरूपग्रकरणान्तरमेव मेदकमिति वार्तिंकन्यायसुधयोसक्तं प्रत्युक्तम्‌ । राज- 
सूयादिस्थङे विशेषमालप्रयभिज्ञया तन्मात्रवरत्युत्तिविधिविषयतारूपविधयताभ्रतिवन्धकत्वस्थेव 
भरकेतेऽपि सभवात्‌ । तस्माद्धेदकभ्रमाणामावेन कर्मान्तरत्वायोगात्‌ तदेव कम गुणविशिष्टं फलोदेशेन 
विधीयत इति, कमान्तरविधिरिति पूवेपक्षोऽनुपपन्नः 


अत॒ एव सिद्धान्तोऽप्यनुपपन्नः । दधिविरिष्टस्यैव होमस्य पठे विधानोपपत्तः । 
किच्च धात्थस्य फठे विधानसभवे, न विप्रङ्ृष्टगुणस्य विधानोपपत्तिः । धात्वथस्य बिधिंभवे , 
धातोरयन्तपाराध्यैविप्रृष्टविधानयोरुितत्वात्‌ । न चोतपत्तिवाक्ये कर्मणः प्राप्तत्वात्‌ तदलुवादेन 
गुणफर्सवन्धविधो बाक्यभेदापत्तिः । अत्त एव " पोशमास्यधिकरणे , ८ य एवं विद्धान्पौणमासीं 
यजत ~ य एव विद्वानमावास्यां यजते › इति विद्रदाक्ययोर्विंधायकत्मेब । न च रूपाखाभः!; 
भआप्रेयादिवाक्येद्रेव्यदेवताविधानसमभवादिति प्राप्ते - 


प्राप्तकमीलुवादेनाप्नेः अष्टाकपाठद्रव्यस्य च विधाने वाक्यभेदापत्तेः, रूपाभावादनुबाद्‌- 
0, ् १ ४४ ~: = € = 
कत्वमेवेति सिद्धान्तितमिति चेत्‌ - न । द्‌ध्रा जुहोतीयनन बाक्येन प्राप्तदध्यज्ुवादन धात्रथस्यव 
फडे विधानोपपत्तः 1 एव सति धात्वथेस्य फलोदेशेन विधानात्‌ धातोः पारा््य॑न भदिष्यति । 
अन्यथा गुणस्य फे विधाने धातोरयन्तपाराथ्यं स्यात्‌ । 


अत॒ एव ८ उद्धिवा यजेत पञ्ुकामः › इद्यत्र, उद्धिच्छब्दः गुणविधिः कर्मनामधेयं 
वेति सखराये, नामे आनथक्यात्‌ प्रछतज्योतिष्टोमाश्रयेण उद्धिक्षणगुणस्य पञ्युखक्षणफलोदेशेन 
विधानमिति प्राप्ते - धातोर्यन्तपाराथ्यांत्‌ विश्रङृष्टविधानाचच न॒ फट्गुणविधिः, कन्तु नामधय- 
मेवेति । न चानथेक्यम्‌, अथष उयोतिरिवयादिषु कमैभेदकलेन, कचित्संकल्पोपयोगिवेनानथे- 
क्याभावादिति सिद्धान्तितम्‌ । 


अन्न केचित्‌ - गुण एत्र ब।क्यभेदापाद्‌कः कर्मभेदकः । तथादि -- बिधिस्तावच्तुर्विधः- 
खत्पत्तिबिधिः, विनियोगविधि, प्रयोगविधिः, भयिकारविधिश्चेयविवादम्‌ । तत्र धर्मिस्वरूप- 
ज्ञापको बिधिस्त्पत्तिविधिः । इष्टसाधनत्वबोधको विधिर्विनियोगविधिः। कतिसाध्यलबोधको विधिः 
प्रयोगविधिः । अधिकारबोधकोनिभिकारविधिः 1 अङ्गन्यपि च कानविदद्रज्यदेवतादीनि उत्पत्त्य 
न्वयीनि । यागखरूपस्य द्रन्यदेवताघटितत्वात्‌ विशेषणज्ञानविधया तद्ूपपरिचय पवोपयोगात्‌ ` 
1 पु. मी. द" 2-2-38. 
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क्रीमराश्वासवः । 
पेकारः 
देश्राकरव शवधनं ` एेश्चानीयुख्यसुन्दरीसेव्यम्‌ । 
देणेयचर्भपीटे , 2 पेश्षे 3 कल्याणदानचतुरेक्षम्‌ ॥ १ ॥ 


रेश्षवमधुरिभभाजं , “ रेशावि मावघछचकं हदयम्‌ । 
तैकान्त्यकदपकमहं , रेदप्यण नोमि किमपि सदा ॥ २॥ 
5 पेष्टिकहविरुदिषटं , ° एेतिकवाधाविधूननोत्कण्टप्र्‌ । 
रेहिकफरप्रदाने , रेदपयथ दधानमिह केख्ये ॥ ३॥ 


देश्वयदातनेश्रां, › रेरंमदमाप्तदक्षलावण्याम्‌ । 
8 ठेमयुगक्षोभिनिकटां , ° े्चुश्वरासोदयप्रदां बन्दे ॥ ४॥ 


देन्दवसुधाभिरामे !, “ रेनप्रम “' भूषणप्रकाशितावयवे ! । 
देशखभावरमधुरे ! पेक्य भजतादिदं त्वया चेतः ॥ ५॥ 


तेकान्त्यवन्धरम्य , 2 एेकलाभ्यात्तरंजनं विष्णोः । 
"3 ठेश्मदहारनेश्रं, "+तु मनो मे रमाह ज्योतिः ॥ & ॥ 


ठेषीकतूलनां, "° देन्धनतेजोबलेन नष्टानाम्‌ । 
दन्द्वसुधेव भूयाः, "“देकध्यदरेपवह्ितप्तानाम्‌ ॥ ७ ॥ 


रेक्यं वक्षसि देशे, पेकान्त्य निखिरुकारणत्वे च । 
दप श्रुतिषु, पेकध्यं मजसि तत्वमागे त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 








7 पार्वती 2 अप्यम्‌ 8 कल्याणदानचतुरा श्क्षा यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । 
4 परतत्वविहभूतम्‌ 6 इष्टिसंबन्धि 6 ईतिवाधा ‡ विद्यत्रभा 
8 क्रदमाण्डयुगम्‌ 9 मन्मयजननीम्‌ 10 सृथप्रमासदरग्रभावदूभूषणेः प्रकारिता 
अवयवाः यस्यास्सा तस्याः संबुद्धिः 11 अल अक्षराधिक्यम्‌ 13 पएेकलाम्येन 
आत्ते रञ्जन यस्य तत्‌. तथोक्तम्‌ 18 पुरामदाहारिनियनम्‌ {4 आगच्छतु 
` {6 सौरतेजोबलेन 16 एकप्रकारपवमू 


॥ ((-0. ७885811 188 56165. 14111260 0\/ 91 1/11/1(181<51111| २२65686 ^\6806111\/ 





१५ कोभताम्बास्तंषः । 
रेश्वर्याणां सीमा , ` एेनान्वयजातयिृतबहुभूमा । 
फेधितजनताधामा , रेहिकमव्य॑ ददातु मे रामा ॥९॥ 


दन्दीबरदतिशचपि , पेक्य दधतीह सर्वभूतेषु । 
रेकान्त्यसीमनि हरौ रेजतया सा चिराय हदि वसतु ॥ १ ॥ 


ओकारः, ओकारश्च 
ञओलजिष्दिष्यगान्नै, ओषधिनाथेन तुडितलावण्यबर्‌ । 
ओमित्युपास्यमनिश , ° ओकसि हृदयेऽस्तु कोमरूभ्बाद्वम्‌ ॥ † ॥ 
ओष्टपुटजातशोभं , ओजखिमदहषिपूजितपदान्जस्‌ । 
3 ओषितदुर्जनदषं , “ ओणयतान्मे दुरष्यरुचिमारात्‌ ॥ २॥ 
5 ओक्षितमरहीतलयाः , ओङ्ारोचारणोत्सुका यतयः । 
6 दलोतजगतीं विरसः, 7 ओपासितुमीशते हितां भवतीम्‌ ॥ ३ ॥ 


ओषधिभूतचरितां „ ओजोऽधिष्ठाननाथसस॒ष्टाम्‌ । 
° ज्ओकति नाके दीप्रं, '""ओखाभ्याद्याश्च मातरं जगताम्‌ ॥ ४ ॥ 


४" ञ्जीमो मध्यमव्णी , " ओषितमह्वाय भाबुकं तिददत्‌ । 
ओजोवराढ्यमनिक्षं ओतं वेदान्तमागन्ञः सेषे ॥ ५॥ 


४ ज्ओपसविङासभरितान्‌, ओत्कभ्येनाधिवासिताशान्तान्‌ । 
ओपम्येन सुद्र, "“ ओज्न्‌ कवयः सरोरुहस्तोमान्‌ ॥ & ॥ 


ओजज्वन्यभाञ्जि भूम्ना, ओन्धण्यसमिद्धमधुररषयुञ्जि । 
ओत्कण्ठ्यरुद्ररुञ्जि, ओषधतां यान्तु लोचनमहासि ॥ ७ ॥ 
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शः ३. । 
^ १ [ि छं 
श ~ ~ १ -। ~ ~ 








श ग्गेषरस्वुतिः | १९ 
' ओन्दन्‌ त्वदीक्षणवकशात्‌, ओीञ््ञन्‌ संसारवागुरं द्रे । 


 ओन्श्चभिरङ्गं, ° आओजसमधिकरं भजन्ति ते भक्ताः ॥ ८ ॥ 


हति कोमलाम्बास्ञवः समःप्तः ॥ 
= :9 -" 
॥ शाङ्कधरस्तुतिः ॥ 
किश्चन ङभ्मपुरीक्चं , कोमलवह्धी समेधितानन्दम्‌ । 
करणागतेष्टदाने चिन्वामणिकरपकद7मवलम्बे । १॥ 


युजगपतितस्न्यने , करधृत कोदण्ड दण्डविभ्राज्‌ । 
अमयप्रदानदीक्षितं, अयमकोटिप्रम भजे देवम्‌ ॥ २॥ 


तरुणारुणान्जपञ्च , भ्तरणिसुताकल्पकेशगाश नः । 
करितप्रदानयरुदरा मञ्जुखदस्तं बिराजतां तेजः ॥ ३ ॥ 


अक्षिणि विश्तालपद्खौ सरसिजश्लोम नतं महाधोणे । 


द्रदिमान बाहूुयुगे, कल्याण मे ददातु मे तेजः ॥ ४॥ 


वि प्रजनताभिगम्ये , सहदयरम्ये विरागिभिः काभ्ये । 
अवधूतसवंसाम्ये, विरुप्तु “हदये रमासमागम्ये ॥ ५॥ 


अकृतकवचःप्रधान ऽ हयकिलकन्याणोवधिनिदानम्‌ । 
तेजःपुज्ञपिधान, नमामि रक्ष्मीशमाद्रात्सेष्यम्‌ ॥ & ॥ 


सरसिजनिरुयामेचक वुचुकपंमदेकाष्ण्येपरमाग्‌ः । 
जयतु विलासिषरेण्यः, कस्तूर्यां दष्टलक्रसंश्शः ॥ ७॥ 


कमले मधुकरपङ्क्तिः, चन्दिरमिबे च कालिमा यादृक्‌ । 
तरुणतुलसी मुरारेः, वक्षसि वाभाति ताद्श्ची रथ्या ॥ ८॥ 





7 कठिना अभूवन्‌ 2 शोजः = बम्‌ $ यमुना 4 इत्‌-भये-इति पदच्छेदः हत्‌. इदयम्‌ 
6 अकर्म 
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१९ सषरवतीसतुधिः। 


ग्धाः केचन मञुजाः , श्रीपतितोऽन्य भजन्ति य कञ्चित्‌ ) 
वयमिह महागभीरं , शङ्खधर देव माश्यामः सधु ॥ ९ ॥ 
चरुयितसरोजमारं , 'अरुणार्यजाविरासथुह्छोरभ्र्‌ । 
करुणाद्रनेललीं , कर्ये संमोदसागरोद्ररम्‌ ॥ १० ॥ 


शाङ्गधन्वस्तुतिः समाप्ता । 
---८ -- 


॥ सरस्वतीस्तुतिः ॥ 
( मष्टाकवि शेषशायि विरचिता ) 
करकरितमज्जुवीणां करुणाषोरुवेष्ितापाङ्धाम्‌ । 

` मधुर्तममन्दहासां मङ्गरसन्तानवदिकां नोमि ॥ १॥ 

सरसिजसोदरनेत्रीं सरसिजनिख्याधवस्तुपां सरसाम्‌ । 
सरसोक्तिशिक्षणधुरासंधुक्षणवीक्षणां भजे देवीम्‌ ॥ २ ॥ 
निखिखजगती विलासं नवनवसोभाग्यसं पदपूरणम्‌ । 
निरतिश्चयमदिभमाजं करयति कर्याणि { तावकी वीक्षा ॥ ३॥ 
न्दुमौलिभावं करणोदितगीतगोरवाटोपम्‌ । 
चतुराननत्वमथवा वितरसि वीक्षास्पदस्य महनीये ! ॥ ४॥ 
मकरन्दरोदधपानां मध्येकृसुमं विगाहमानानाम्‌ । 
। निनदेमधुव्रतानां वि्चविधूति करोति ते भारा ॥ ५॥ 
सुमसममञ्जुरगुम्मितपद विन्यासं कवीशजिहायाम्‌ । 
कलयसि रसाद्रलङ्तिं कमपि बिधातर्मनोरमे ! सततम्‌ ॥ & ॥ 

क चतुराननो भवत्या! इचगुगलं गण्डगोयुगं श्षटा । 

ह | नामान्वथं इरुते को हि न वाञ्छेत्‌ १ विधातुमात्मेटम्‌ ॥ ७ ॥ 
परतिजड्टमलसुभगे इचङ्कम्मे न्यस्तलोचनो धाता । 
अङृलितनिदतिकमां प्रतिषदमद्धा करोति गोप्रखयम्‌ ॥ ८ ॥ 

षि न्नर 
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~--- ` - -सरखती्तुति; ।-.-“}- - .. --- = १३ 


भ्रमुषितवष्टभगहरषदनदति वाचि स्त्कवीशानाम्‌ । 

अयि भो! निवस्तुमाशां निस्तर मम्बे। दधासि युक्तमिदम्‌ ॥ ९॥ 
करुणापूरतरङ्गित मरणाधरशोणिमात्तसवेस्वम्‌ । 
तरणारुणांश्यराजितसरसिजनयनं ददातु मे भवुकम्‌ ॥ १० ॥ 
कापि च कालिमरीतिः मधुकरपटलीकचाकचिप्रधने । 
अपहूतविजयपताकं श्रयति मनोज्ञ तवांब ! कचपाश्चम्‌ ॥ ११॥ 
कुटिङः इन्तरहस्तः नीलिमनिभृर्तोऽ ! पृष्ठतो रम्बी । ` 
भूष्नां शृतो भवत्या राजति छमनोभिराहतो जगति ॥ १२ ॥ 
सीमन्तसत्पथोऽय विभाति इटिखांस्तमोभरप्रचुराच्‌ । 

दीर्धेण युध्यमानान्‌ मातः! संरक्ष्य पोषयन्‌ केर्याच्‌ ॥ १३॥ 
निविडोदितेषु मस्तक मधरीड्त्ु छष्णकेशेषु । . ` 

अम्ब ! तव पक्षपातः वदीयानेव दश्यते कोऽसो १ ॥ १४॥ 
जात्या गुणेन मातः। क्रियया जातान्‌ यदच्छया शब्दान्‌ । 
निष्यातुमेष मन्ये चतुराननतां दधाति ते कान्तः ॥ १५॥ 
पुरतोऽबदातपक्ष्मप्रकटनविख्यातपाण्डितीपटिमा । ` 
पश्चात्तमःप्रकाण्डाच्‌ करयति कल्याणि ¦! लम्बमानां ॥ १६॥ 
कचनिचयक्षालिमायं संतमक्षायोधनोद्यतो मन्ये । 

पतयुस्तवापि सश्चरकरने पिदधाति रोचनानि दम्‌ ॥ १७॥ 


वागीश्वरि ! त्वदीये कचनिचये भाति वेजालयम्‌ । 
साम्यं करयति पत्यो वक्रिमसर्वस् मन्यदा समताम्‌ ॥ १८ ॥ 


सन्ततवेदसमूहाभ्यस्षनपटीया नयं विधातापि । . 
| = 1 त्वदीयकेशिकणुरुनिकटात्‌ वक्रिमाण मध्येति ॥ १९ ॥ 


संतिसागरतारणपट्तरतरणी तयीशिरस्वरणी । 
दशितस्जनसरणी राजतु वाणी खर्थयुमो राणी ॥ २०॥ 
सरखतीस्तुति; समाप्ता | | 
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॥ राजनामगर्भितं व॑श्नोत्तरं शोकाः ॥ 
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कस्मिन्‌ तारकजिजनिः? शरवणे का दिष्णुपली १ रमा 
कस्तार्यो ! भवसिन्धु रस्य जगतः कस्तारको १ रघवः । 
को चन्दो १ जनकः त्वदुत्तरगिश भायक्षधख्यो महान्‌ 
दीषायुः सह पुत्तपीवनिकरे रस्तु श्चमां पारयन्‌ ॥! 
१. च्रव्ण 
२. शमा 
३. अ वखिन्धुः 
. श चवः 
९९. ज नकः 
धत्ते कं एणियुक्‌ ९ काप मति वै चैरथ छ १ वालाकचे 
का गम्या १ पदवी किमम्बुजनुपस्पंयोधम १ सारसं । 
का संबुद्विरठे ? दिरेफ जनिमस्वष्णाहरं # ? जलं 
्रत्युक्त्यान्तिमवर्णपंषघदटितं तदेते विदि भे ॥ 
| पचेवीस रं ° 
" ए7000 "6 व्र. 4. 8. 5. 4. [णभ 1188. पि. पि, 13945 
केनाञ्धि कपिवाहिनी समतरत्‌ १ कष्माजमि वधस! ए 
कस्म दत्त मभीष्ितार्थव्ररकः १ कसित हति हैयते १ । 
केषाभरग्रतयांसि १ केषु हरयः? कश्च स्तुत्रन्स्यथिनः १ 
यः प्रश्नोत्तरमध्यवणं घटित स्सोऽयै चिरं जीवतु ॥ 
| १. ख तु ना 
2. ज छं जात्‌ 
३. द्िजाय 
चे, पाथ के 
क ५. सुनीनाम्‌ 
"त ६. बने षु 
१ 4 = ७. दातास्‌ 
पचेबीषफठपश्चविरतिः पणानि । 


+ # ¶ 
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॥ श्रीः ॥ 
"५ [सद्धान्तचन््रका सव्याख्या ” 


[ श्रीरामानन्द्‌ सरस्वती विरचिता सिद्धान्तचन्द्रिका श्रीगङ्ञाधरसरस्वती विरचितया 
व्याख्यया सिता } - - 


ण द म 1 ज 


श्र रामभद्रसंयमिचरणौ शरणं विधाय बोधाय । 
सिद्धान्तचन्द्रिकागृतसेकेस्सं शोधयामि वेतस्स्वम्‌ ॥ १॥ 
प्रणमदमरमोखिग्रसपुरद्रनररिम- 
प्रकरविमङ्दापेर्नियनाराजितांव्रिः । 
शिशिरकिरणधारी योगिष्टद्षद्यचारी 
~ कुपयतु मयि साम्बः कोऽपि संविक्कद्भ्ब! ॥ १॥ 
श्ररामसयमीन्दाः सान्द्रां सिद्धान्तचन्द्रिकां प्रपिबन्‌ । 
प्रथयति गङ्गाधरयतिभग्यचकोरस्तदुद्रताद्रारान्‌ ॥ २॥ 


इद खलु बहुतरमवरपरम्परार्जितसुक्रतपरिपाकजनितविवेकवैराग्यादिसाधनसम्पन्नमुसुश्वाभि- 
छवपितमोक्षोपाय ब्रह्मस्मि क्यज्ञाननि दान सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहरूपं प्रकरणं विकीषुस्तत्न- 
भवानाचाथः चिकीर्षितस्य निर्विघ्नपरिसमापिप्रचयगमनादये श्रीगुरुदबतेक्यप्रतिसन्धानपूवैक- 
तन्नमस्कारलक्षणं मङ्गरमाचरन्‌ अथौदुबन्धचु्टयं सूचयन्‌ चिकीर्षितं प्रतिजानीते-श्ीराभ- 
भद्रेति । श्रीरत्र लक्ष्मीलेयी च । (ऋचः सामानि यञ्जूषि, सा हि श्रीरख्रता सतामि'ति 
श्रतेः । श्रीमतो रामभद्रस्य -तन्नान्नस्सयमिनश्चरणा । इह शरुदेवतयेरिकाभिधानेपात्ततदिक्य 
अभिसंहितम्‌ । एकस्मिन्विषये धारणा्यांनसमाघयः संयमः । तदुक्तं भगवता पतञ्जडिना ~ 
 देशबन्धश्ित्तस्य धारणा, तत्र॒ प्रययेकतानता ध्यानं, तदेवाथमात्रनिभासं सखरूपद्यल्यमिव 
समाधिः, त्रयमेकत्र संयमः › इति । शरण बोधप्रतिरोधकेभ्यो रक्षकं विधाय कत्वा । अनेन 
रक््य तियो गिकरक्षकोत्कषबु् रूपमानसनमस्कारलक्षणं _ मङ्गकसाचरितम्‌ | बोधाय आत्मतत्व 
साक्षालकाराय । सिद्धान्त चन्द्रिकाश्तसकेः सिद्धान्तो वेदान्ततात््याथः इतरेषामप्रामाणिकलतेन 
* ए. 64911 7695, 7.1. 983 7694 7. 24. ३. 5 ध. पणष्म्‌र ष्णुना ` - ~ 


शर ((-0. ७885811 1818 56165. [14111260 0\/ 9॥1 ॥\41/1(181<51111| २२65686 ^\6806111\/ 





४ विशन 


सिद्धान्ताभासलात्‌ तस्य वन्द्रिकिव चन्द्रिका आह्ादपूर्वकप्रकारशकश्वादन्बथनामायं देशिकोपदिष्टाथे- 
संकङनारमकः श्वकर्तंको प्रन्थः सेवा्रतं जआयश्तिकमृत्युनिवर्दणात्‌ तस्य सकार सेकस्तदथानुसन्धामेः 
छै श्वीयं खतः वित्तं संशाधयामि अखंभावनादिमाङन्यानिरासन विशदाकयामि। अचर 
कृतङ्यस्यापि बाधायेति स॑शाधयाभीति च विनयाक्तिरिति बाध्यम्‌ । अस्य च वदान्त 
भ्रकरणतस्वास्‌ तदीयैरेव बिषयादिभिस्तद्रलं सूचितम्‌ । सत्र हि ब्रह्मास्मेख्यं विषयः मोक्षः प्रयाजनं 
तस्कामोऽधिकारी शोधकत्वं च सम्बन्धः इति स्थितं, तदल्लाऽपि योधायलयनन बोध्यम्‌ । 


भदयारमेक्यं विषयः तदेष च बुद्धं सत्‌ प्रयोजनं योधकत्वं सम्बन्धः अथ दुक्तप्रयोजनकामो- 
ऽधिकारीति छभ्यते । श्रीरामः शरणं मम ॥ 


शीगुरुकृपाकटाक्षात्सारं शाच्वस्य सद्लमाकङ्यन्‌ । 
सुकृती कतीह कश्चिच्छतिखुखमित्थं जगो मिथस्पुह्दे ॥ २॥ 


न केवर्मस्य प्रन्थस्य सखयोधः फट किन्तु विस्तृतशा्ञाभ्यासाङसानां क्ञाखरसकराथ- 
सब्रहतया साहिलयरखगर्भितत्वेन सुखश्रवतया च विनेव श्रम निःत्रयघग्राप्निरपायमिप्रय फटपयय- 
खायिविद्ररखखिसंवादं भरस्तेति - श्रीशुर्विंति। इद संसारमण्डरे कथिद्धिगछः ' आश्चर्यो क्त ति 
श्रतेः सुकृती कृतपुण्य पुञ्जः अत एव छती दुरधिगमततसाक्रात्कारे तस्य च शिष्येषु सद्यः स्मपण 
करालः पुरुषधोरेयः ‹ कषाये कमभिः पक्र ततो ज्ञानं प्रवर्तत ' इति स्परनेः, *अश्र्यो ज्ञता 
कुशखानुशिष्टः ' इति श्रतेश्च । श्रीगुसकृपाकटाश्छात्‌ श्रीगुरोः छृग्येव् यः करटाश्चः तस्पात्‌ । अनेन 
कृतकस्य निरतिश्यानन्श्तप्तस्य श्रीगुरोः सवेतो वैरपेशष्येऽपि अनुग्रहादेव नैर्सीकाहोन द्धरणे 
्रबृत्तिरिति दरितम्‌ । शाखस्य दि तस्य शासनाच्छ॑सनाद्वा वेदन्तशाखस्य सक्कं समभ्रं सार 
तात्मयेविषयमथं आकङ्यन्‌ करतलामलकवद्परोक्षयन्‌ सन्‌ श्रुतिसुखं॑“यो बै भूमा तस्युख '- 
मियादिश्रतिप्रसिद्धं खुख श्रोत्रसुखं यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणं च । मिथः रहि भति- 
गोप्यत्वात्‌ सुषटेदे शुद्चित्ताय आप्तभक्ताय च "प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय ति श्रो 


श्रतः, (नामक्ताय 
९ 9. क [ द, (1 [> च्छ च सन्धनोपा द. प, = क 
कदाचन "ते स्मरतश्च, इव्थ वक्ष्यमाणप्रकारण जगां गीतिच्छन्दोधन्धनोपदिदेश ॥ २ ॥ 


चितमञ्त्रिममेकं ज्योतिनिंहितं गुदाखपंस्यासु । 
तदुपरि किमपि तमिस ब्रैरोकयप्रदो विविच्य दुशेयति ॥ ३ ॥ 
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सवासरथिा - ` ह 


वन्धस्यात्मतताज्ञाननिषन्धनत्वेन तञज्ञानेकनिव्यत्यात्‌ क्ञानस्य ख तत्वमस्यादिवाक्येक- 
खाध्यस््ात्‌ वाक्याथज्ञानस्य च पवार्थज्ञानाधीनत्वात्‌ प्रथम तस्पदाःथ स्वरूपतटस्थलक्षणाभ्यां 
निषूपयति चिच्रमिल्यादिनां ' अकविमं कृतिं काल्पनिकं तरहिलक्षणं सत्पदमियथः । एकं 
अद्ितीयं त्रिविधपरिच्छदञ्यूःयमिति यात्रत्‌ । उयोतिज्ञानस्वररूपं बह्म । अनन पदत्रयण स्वङ्प- 
छष्षणाक्लया तसखदलक्च्यञुक्तम्‌ । नलु कथमस्याद्वितीयलं , जवानां भेदेन सस््ात्‌ अत “आ 
निदितमियादि । असंख्यासु गाद्ासु बुद्धिलक्षृणासु तत्संस्काराव च्छन्नाषिद्याप्रदशरक्षणासु अविधा- 
छश्चणास्वव बा निहितं सन्निहितं स्थितमिति यापरत्‌ । ब्रह्मण ण्व ॒वबुद्रधादिदपण प्रतिविम्बितखात्‌ 
तदबच्छिन्नत्वाद्वा जीबख्यपदे श भाक्त्वामिति नादितःयत्रविराध इति भावः । तथा च श्रतिः- ^ सदय 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, "यो वेद निहितं गदायां परम व्यामन्नि'ति। ननु तरिं बुद्रथाद्ुपाधिभिरव 
सद्धिनीयत्वामत्याशङ्कं तटस्थलक्षणोक्तिमुखेन परिहरति तदुपरीलयादिना । तस्य उग्यातिष उपरि 
किमपि अनिषचनीय अतकयानन्तशाक्तकं च तमिखमिव तमिख स्वाश्रयावरकमज्ञानं कतृ अदः 
प्रयक्षःदिप्रमाणसन्निधापितं बेखोक्य स्वपरिणामभूत राकत्रयशरोरं विराजं सूतात्मनाप्युपलक्षण एतत्‌। 
भिदिच्य प्रतिपदाथ मेदं प्रकल्प्य दशयति प्रयाययति। अनन विक्षुपकत्वमुक्तप । तथा ज 
उपाधैःनामावरिधकलन मिथ्यात्वात्‌ न तराप सद्वितीयत्वामति भवः। अनन च प्रपच्वा- 
कारपरिणाम्यवियाधिष्ठानत्वरूपविवर्तोपादानत्वं उगातिःपरामदितच्छब्दसुचितसवावमासनक्षमवित्‌- 
स्वरूपत्वलन्व सार्व निर्बाह्यसर्वककःवरूपनिमित्तत्रसहक्तं सदाभन्ननिमित्तोपादानत्वपयवासतं तटस्थ- 
लक्षणमुक्तं भवति । तथादि श्रुतिः -- ‹ तदास्मान ९ स्वयमकुरुत! ति । एवं चाथात्तत्पदवाच्यार्थो 
दितः । उपक्रमगतं चित्रपदं यथायोग्यं सव्र सम्बद्धधते । तथाहि वाख्नसागाचरस्वप्रकाश्ञ- 
चिदकरसमात्मतत्वं स्रतधित्रं, तस्य चासङ्गाद्वितीयस्य प्रतिबुद्धथादि पयाप्य बतनं ततोऽपि 
चित्रं, तस्मिन्नेव चाज्ञानेरोधिन्यज्ञानाश्रयलं ततोऽपि चित्रं, भज्ञानस्य च स्वतो निष्सत्तास्फूर्ति- 
कस्य त्रैखाक्यात्मना खवप्रदशेकल्वं ततोऽपि विश्रम्‌ । अथान्तर तु छाकिकदीपादिज्योतिषाऽकृबिमर्ं 
चिरतं, तस्य चैकस्यानेकरुष्टानिदितत्वं ततोऽपि चित्रं, तस्मिश्च तभिस्रविरोधिनि तमिलाश्रयत्व 
ततोऽपि चित्रं , तमिश्लस्य च दशनविरोधिनो विविच्य त्रंखोक्यप्रदशंकत्वं ततोऽपि सुतरां चित्रमिति । 
इह च उयातिषो गुद्ासु निहितमिति प्रयक्रःबोक्टया प्रपश्चस्य ब्रह्मविवतेखतदज्ञानपरिणामतोक्या ब 
सांख्याभिमतपुरुषनानातं वेशेषिकाद्यभिभतमीश्वरताटस्थ्यं तत्कल्पितं जगतः प्रधानपरमाणूपादानकत्व 
¢ एको देवर्सवे भूतेषु गूढः रूप रूपं प्रतिरूप बभूव । इन्द्रो मायाभिः पुरुष इयत्‌ । मायां 

त प्रकृतिं वियान्मायिनं तु महेश्वरमिदयादिश्चविषिरोधग्न्िरस्त बेदितन्यम्‌ \। ३ ॥ | 


। 
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, ~ तिश्ान्वन्धिका 


हीषः कोऽपि सभिन्धे स्ने्टदशाधारहीनमश्पन्दः । 
यस्य॒ किल किमपि कल्लममभवनज्जगदण्डमष्ुतपिचण्डम्‌ ॥ ७ ॥ 


ननु जीवाभदे परस्य पारतन्त्रथाद्रागादिदाषजागरायवश्यास्थुलादिभोगायतनाान्धादि- 
क्रिया्रमुखसासारिकधमप्रसक्या मायानियन्तृखन जगननिमाठृखालुपपत्तिरयत आह -- दीप 
इति । कोऽपि अपूवः अस्पन्दः उक्करान्यादिक्रियासामान्यशन्यः ^ निष्कठं निष्क्रियभि'लयादिश्चृतः । 
दीपयति खभासा सू्यादीनीति दीपः परमात्मा । ‹ तमेव भान्तमलुभाति सर्वं तस्य भासा सवमिद॑ 
विभाति इति श्रतेः । स्नहदश्चाधारर्हीन स्नहा रागः द्रषादेरप्युपलक्षणमेतत्‌ । दशा वाल्यादि- 
जागरादिश्च । आधारः स्थूलादि मागायतनै एतर्ही {. यथा स्यात्तथा समिन्धे खभ्यक््‌ प्रकाइय 
धरममासंसपर्वितया इये प्रकाशत । " निरवद्यं निरञ्जनम्‌ ' । नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं 
न प्रज्ञानघनं! । “ अक्रायमन्रणम्‌ ' । “अवागमनः अच्नायं पुरषः. स्वयं अयातिरि'ति च श्रुतः । 
भयं भावः - जीबाभद परस्य किं निष्कृष्टचरस्वरूप सां सारिकत्वापत्तिः उत धिम्बत्वविरिष्टे १ नायः , 
जीबतद्धमौवभासकस्य तस्य भास्यघमानाश्रयसरात्‌ । न द्वितीयः, उपाधेः प्रतिविम्बपक्षपाति- 
तात्‌ अविदयाप्रतिपिवम्बभूतजीवगतोपाधिकधमाणां विम्वमूतश्चरासंस्परशेन तस्य स्वातन्व्यानिघा- 
तादिति। ननु ब्रहेत्र जगदाकारण परिणमत, किमचिद्ययदयाक्क्याह यस्यर््यादिः।: यस्यः 
आत्मदीपस्य आश्रयत्वव्रिषयस्रसाधारणो षष्ठो । किमपि अपूर्वं कञ्जरुं अविद्यालक्षणं अदूभुत- 
पिचण्ड सवीश्चयगभ जगदण्ड सहिरण्यगभ ब्रद्ाण्ड अभव्रक्किटेति श्रोतप्रसिद्धौ। अयमभि- 
सन्धिः. -- न. तावत्‌ ब्रह्मणः कार्येन परिणामः , प्रपच्चातिरेकेण ब्रह्मा मावप्रसङ्गात्‌ , नाप्येक- 
देशतः, निष्कङमिति तन्निवयवत्वश्रुःतव्याकोपात्‌ । तस्मात्तस्य “ मायां तु प्रकृतिं बिद्यान्मायिनः 
तु महे-धरभि'ति श्रेत: मायाद्वारा व्रिवरतोपादानत्वमेव युक्तामिति । अत्र कोदीलनेन नद्यदीप तेखादि- 
लेदवर्तिषात्रघषपिक्षखखन्दप्रसिद्वदीपवैलक्षण्यं सूच्यते । किमपीयनेन च मायाकनञ्जङे; भरसिद्ध- 
कञ्जल्वठक्षण्यमिति ॥ ४ ॥ 


~ 


॥ 


विसृजति यदेव अवनं व्योमनि चिनाश्चि कालिका काचित्‌ । 
परितो यत प्ठवन्ते ब्रह्मा्यभिधानफसगुमण्डकाः ॥ ५॥ 
नलु, ‹ दिरण्यगमैरममवतेत्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌? । शादिकताः स भताना; 
न्यत्र खमवर्तत ° इ्यादिश्तिस्रतिभ्याः हिरण्यगमभंस्य ` खष्टत्वावगमात्‌ किः तदृतिरिकतव्रह्मणः; 
9 # # च १ ् ' ॥ ५ ५ ॥ इ # ४" 4 
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सिद्धान्तचन्दिका ५ 


खष्टरखकस्पनयेयाशङ्कथाह- विशखजतीति । चिन्नाम्नि चिदिति नाम संज्ञा यस्य तस्मिन्‌ व्योमनि 
आकाशे काचित्‌ अपरिच्छिन्नस्यापि चिदाकाशस्यावरणसमथो कालिका पररक्तिरूपा माया 
मेघमाला च यदेव सगौदयक्षणे जुन चतुदेशभुवनात्मकं विराजं जल च विसृजति वियदादि- 
सृद्मस्थूलमतक्रमेण विषि्थं सृजति । तस्माद्रा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः । भाकाशाद्वायुः । 
वायोरम्निः । अग्नेरापः । अदूभ्यः प्रथिवी ' इलयादिश्रुतः । बषति च । यत्तदोर्नियसम्बन्धात्‌ । 
तदेव ब्रह्माद्य मिधानफल्गुमण्डूकाः ब्रह्मयादीनि अभिधानानि यषां दिरण्यगभेविराडद्वीर्षनरतिय- 
गादीनां त एव फस्गवः श्लुद्रा मण्डूकाः भेकाः परितः सर्वतः प्ठ्वन्ते श्वस्वोचितकार्येषु वेष्टन्ते 
वतेति खेदे । दरयन्त दहि प्रावरृष्यभिनवजख्विन्दुभिः आगद्र्ितायां भुवि क्षुद्रा मण्डूका; परितः 
प्छवमानाः । इत्थं च यो ब्रह्माणं विदधति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तसम । दिरण्यग्भ 
जनयामास पूश्च › इदयाद्िश्रुतिभ्यो हिरण्यगभोदीनामीश्वरसज्यत्वतद धीनज्ञानवत्वावगमात्‌ न तेषां 
सवेखष्ट्स्ं उदाहतं । श्रतिस्मृलयोस्तु विर डादिमात्रसष्टरत्वपरतेति भावः । श्रीराम जय ॥ ५ ॥ 


~ | 


सविधेऽपि दश्यते ननु चिन्नि व्योश्चि कालिमा कथित्‌ । 
सहते न विचारमसी सृजति च सूपाणि कोटिशधित्रम्‌ ॥ ६ ॥ 


ननूक्तमज्ञानं मानम्राद्यं न वा । आद्ये प्रामाणिकस्य तस्य ज्ञाननिवयैत्वासंभवः । द्वितीये 
खथुष्पवद सतस्तस्य जगदुपादानल्वानुपपत्तिरिति आशक््याह सविध इति । सविधेऽपि प्रयक्त्वा- 
दतिनिकटे ऽपि उपोपसरगः सामीप्ये तसपरतीचि समाप्यत इति वार्तिकात्‌। चिन्नाम्नि व्योम्नि चित्स॑ज्ञके 
नभसि कथित्‌ अघटित्तघटनापटीयान्‌ काछठिमा अज्ञानलक्षणं नैल्यं दश्यते “ अहमज्ञः › 
इलयाकरेणानुमूयते । नन्विति सत्रेजनीनानुभवसिद्धस्रयोतनार्थं तथाचाज्ञानस्य साक्िप्रयक्ष- 
सिद्धत्वान्न मानग्राह्यलं । साध्िणो श्रमसाधारणस्य मानत्राभावात्‌। नाप्यसत्वं, असतः 
प्रयक्षाविषयस्वादिति भावः । ननु च तद्ज्ञान चिदात्मनो भिन्नं अभिन्न वा। भये द्वैतापत्तिः । 
द्वितीये तस्य निलयत्ापत्तः अनिमेक्षिप्रसङ्गः । ज्ञानाज्ञानयोरेक्यानुपपत्तिश्च । भिन्नाभिन्नत्वं॑तु 
विरोधादसम्भवि । किंच , भिन्नपक्षे तस्य भावत अदमज्ञ इति ननथोद्धिखित्धेविषयतानु- 
पपत्तिः । अभावस्र जगदुः गदानत्वाजुपपत्तिग्याशंकयाह सहत इ्यादि । असौ काछिमा विचा 
न्यायेर्निरूपणं न सहते । भेदाभेदादिना कथंचिदपि मिषैक्तुमशक्यत्वात्‌ | भावरूपत्वं॑तु 
विरोधाथेकननर्थोहिखित घीविषयत्वेनाधमोदिबदिष्टमव । न हि अहमज्ञः इयनुभवस्य 

| ` --------- (. 2 
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६ सिद्धान्तचच्िकौ 


ज्ञानसामान्याभावो विषयः । धमेप्रतियोगिज्ञानसत्े पिषयाभावेन तदसतरे च सामप्रयभावेन तस्य 
दुभ्रहसात्‌ 1 नापि ज्ञानविश्ञेषाभावस्तद्विषयः । तत्र ज्ञानत्वस्यैव प्रतियोगितावच्छेदकल्वाजुभवादिति 
भावं पक्षान्तरे विचारं विहगसचांर । नन्वज्ञानस्य भावरूपलेऽपि सखलयस्य प्रपच्चस्यात्मवत्तत्काये- 
त्ानुपपात्तिरियाशंक्य ` यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं परयति! । / तस्य लय आव्‌- 
सथाख्लयः स्वण्ना इयादिश्रुतेः प्रपव्रो भिध्या दरयत्वात्‌ शुक्तिरजतवत्‌ इव्यनुमानाच्च प्रपच्चस्य 
सयस्वाभावानिश्चवयात्‌ अज्ञानकायस्न किंचिद्रधकामलयाशयवानाह सृजति चयदि । काटिशः 
असंख्यजातीयानि रूपाणि कमेकरणव्युपत्तिभ्यां नामरूपात्मकं जगत्‌ अन्यत्र नीटपीतादीनि । चिव 
अद्भुतं यथा स्यात्तथा सृजति । चकारः पू्वै्राकयाथेसमुज्ये । इत्थं च अनिभैचनीयसर सति 
कायमात्रोपादानत्वमज्ञानलक्षणं सूचितम्‌ । आत्मवारणाय सयन्त , अभिदयासंन्वधादिवारणा- 
योत्तरदरं , तत्र मदादिवारणाय मात्रान्तम्‌। अल्ल कश्चि दियनेन दूकटर्यविदगसं चारस हिष्णुरूपांतरा- 
नारम्भकनभोनैर्येवरक्षण्य सूच्यते ।॥ ६ ॥ 


दिवि षष्ष्मषत्रमादौ तस्मिन्पुविदकटं कटाहमथ । 
तत्र सुद्रभनाद्रीन्दशयति मरैन्द्रजालिकः को जु ॥ ७॥ 


नु ब्रह्मणो जगद्िवर्तोपादानसरे सपोययिष्ठान एञ्वादिवत्‌ चश्ुरदिवेयलापत्ति, न च 
रूपाद्यभवेनायोग्यस्रात्‌ तदनापत्तिः, तर्हिं अनैन्द्रियकस्यैन्दियकाध्यासायिष्ठानलावुपपत्तिरिा- 
दौक्य अ!ह दिवीति । महेन्द्रजालिकः महेन्द्रजाराख्य पायया युक्तः अर्थाकरधिस्पुरुपविकेषः आदौ 
खगौर्भखमये दिवि दयातनात्मकरे खरूपे नभसि च सृक्ष्मसूत्रं॑सृक्ष्मभ॒तोपाधिक्र दिरण्यगभं 
सृष्ष्मतन्तु च दृशेयति । अथ अनन्तरं ' तस्मिन्‌ सृष्ष्मसूत्र सुविशङ्कटौ अतितिंशाठ कटाह ब्रह्माण्ड 
हारीरं विराजं प्रसिद्धकटाहं च दशेयति । तन्न कटाहे समुद्रवनाद्रीन्‌ दशेयति। स कोन्विति 
दशंयितुरधिष्ठानभूतस्य रूपाद्रभावात्‌ चक्षुरादि प्रयक्षेण दुरधिगमं , अत एर च तद्वथाप्य- 
टिद्गादिग्रहाभावादलुमानादिना दुए्िगमखं सूच्यते । महेन्द्रजाछिको हि प्रथममाकाशे सृुक््म सूत्र 
प्रसायै तदुपारि दर्दिते महाकटादे समुद्रादीनसंभावितानपि देयतीति प्रसिद्धम्‌ । इदमत्राभिसं हितम्‌ । 
किं ह्मणः सोपाधिकस्य चक्षुर दिवेयत्वमापाद्यते किं वा निरूपाधिकस्य । नाद्यः, सपीदययधिष्ठान- 
रज्वादेः इदंखेनेव प्रपच्राधिष्ठानस्य ब्रह्मणः सन्‌ घटः; स्फुरन्‌ घटः इयाद्यनुभवे सत्वादिना 
वरिषयस्वस्यष्टत्वात्‌ | न द्वितीय , रूपाय मविन तद्योग्यत्वात्‌ । ‹न चष्ुषा पश्यति कश्वनैन- 
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सिद्धान्तचन्धिका ७ 


मिशयादिश्रुतेः । न च इन्द्रिययोग्यमेव अध्यासाधिष्ठानमिति नियमः । अयोग्यस्यापि नभसो 
नैस्यायभ्यासाधिष्ठानतद श्नात्‌ । तदुक्तं भगवता भाष्यजृता -- “ अप्रयक्षेऽपि ह्याकाशे वाटास्तख- 
मल्निताद्यध्यस्यन्ती'ति । श्रुतिदच ^ आराममस्य पश्यन्ति न तं प्यति कदचने ति । श्रीरामः 
कारणम्‌ ॥ ७ ॥ 

जरटाऽपि काचिदसती संदश्ये गुणान्पशस्य पुरुषस्य । 

सङ्गं॒व्िनैव हरित स्सर्वस्वं हरति हन्त क त्रूमः ॥ ८ ॥ 

एवं तत्पदाथ स्वल्पलक्षणपरीक्षाभिः सक्षेपतो निरूप्य वक्ष्यमाणमहावाक्यार्थोपयोगितया 

ब्रह्मण एव॒ मायया जीवभावभ्रा्िप्रदशेनमुखेन तपदाथ निरूपयति जरटठेलयादिना । काचित्‌ 
अतक्यानेकशक्तिक। असती अपरमाथेमूता माया स्वैरिणी च जरठा अनादिः “अजामेकामि'ति 
श्रतेः । भरछपि पुरुषं चेव विद्धथनादौ उभावपीति स्मृतेश्च । अन्यत्र वृद्धा इंदकी स्यपि परस्य 
पुरुषस्य परमात्मनः अन्यपुरुषस्य च गुणान्‌ सत्वादीन्‌ , ° छोहितद्यक्लङृष्णामि'ति श्रतेः । ‹सत्व 
रजस्तम इति गुणाः प्रकृति त्म्भव्राः ' इति स्मृतेरच । अन्यत्र छत्रिमरावण्यादिगुणान्‌ खन्द्दय 
सम्यक्‌ स्वतत्वप्रतिसखन्धाननिखकाश यथा स्यात्तथा विषमतया समप्यै संगं विनैव एकस्यासङ्गत्वा- 
दपरस्य च वच्वनीयत्वात्‌ संबन्धं ॑विनेव हसितः हसितषदनायाससम्पादितेः जागरादिविक्षेषैः 
हासैश्च सर्वस पू्ण॑मास्मस्वरूपं समभ्रधने च हरति जीवभवन परिच्छिद्यापल्पति अपहरति च । 
हन्तेति स्वेदे । किं ब्रूम इनेन निल्यसुक्तस्य निरतिशयानन्दैकरखस्य लिविधपरिच्छेद विधुरस्य 
असङ्गस्वभ्रकाशचिरश्वरूपस्यीप परस्य ब्रह्मणो , बद्धा दुःखवहुखः परिच्छिन्नः देहेन्दरियमनोबुद्धथादि- 
सम्बद्धः मूढाऽहमिव्यादिजीवभावमलु भावयन्ती हन्त महामायेयमघटितघटनापटीयस परमाश्चर्यं 
र्पति ध्वन्यते । श्रीमहेश्वरो रभतु ॥ ८ ॥ 


शुचिरपि पमान्प्रमादाच्छोचति मायापिशाचिकाक्रान्तः । 
पश्यति बहुदुस्स्वप्नान्भयमचति यतर पषञ्चभृतेम्यः ॥ ९॥ 
परस्यैव मायया जीवमभावमापन्नस्य संसरणप्रकारणेनमुखेन सव॑पदवाच्यार्थं दर्शया 
ाचिरषील्यादिना | चिः वस्तुतोऽविध्तत्कर्येरसंस्ृष्टः पवित्ररच । ‹ असङ्गोद्ययं पुरुषः › 
!ुद्धमपापविद्धमि › दादिश्ुतेः । इदग्विधोऽपि पुमानात्मा प्रसिद्धः कश्चन पुरुषश्च प्रमादात्‌ 


= 


स्वरूपाविचारात्‌ कदाचिदाचमनाद्यनबधानाच देतो; , मायापिशाचिकाक्रान्तः मायैव पिशाचिका द 
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< सिद्धान्तचन्द्रिका 

पुरुषस्य स्वामाविकस्वच्छत्वादिधघमेतिरोघानेन तद्नुरूपविविधदुश्चष्ठितिहेतुत्वात अन्यत्र माया- 
पिशाशिका च्रमविजृम्मितमिध्यापिशाचिका तयाऽऽक्रान्तः वशीकृतः सन्‌ रङ्काविषादेरपि 
मरणहेतुस्रवत्‌ कल्पितपिशाचिकाया अपि कायेकरत्वसम्भवात्‌ वहूुदुस्स्वप्रान्‌ वहून्‌ विपुलान 
ख्यातासख्यातान्वा दुस्स्वत्रान्‌ जागरायस्थारूपान्‌ । ‹ तस्य त्रय आवसथाख्नयस्स्वप्राः ' इति श्रतेः । 
स्पष्टमन्यत्रं | परयति । यत्र येषु दुर्स्प्नेषु पञ्चभूतम्यः पश्चभ्यो तेभ्यः देदेन्दरियविषयायाकार- 
परिणतप्रथिव्यादिभ्यो देवयोनिव्रिशपभ्यरश्च । अर्यं अच्चति प्राप्रोति । ‹ यदा हयत्रैष एतस्मिन्ुदर- 


मन्तर कुरुते । अथ तस्य भयं भवति ' । ` द्वितीयाद्वै भयं भव्ति ' इलयादिश्चतेरिति भावः ॥ ९॥ 


स्वच्छामपि सन्निधितः स्वच्छायाहारिणीमिमां धियम्‌ | 
स्वीटरत्य किमिति -पुरूपः छि ध्ाति वताषिवेकिनः क सुखम्‌ ।॥ १० ॥ 


मायाऽपि न सखरूपेणानथकारिणी , किन्तु बुद्धयात्मना परिणता तत्तादात्म्याध्यास- 
दवारेवेति दशयति खच्छामिति । स्वच्छां निमैखामनवद्याङ्गीं च इंटशीमपि सन्निधितः सन्निघान"त्‌ 
सखच्छाया हारिणी खप्रतिविम्बप्राहिणीं स्वश्लोभानारिनीं च इमां साक्षिघ्रयक्षां पुगेवर्तिनीं च कुधियं 
वन्धहेतुखात्‌ छरिघतां धियं बुद्धि ° मन एष मचुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । -वन्धाय विषयासक्तं 
सक्त निर्विषयं सपरतमि › यम्रतविन्दुश्रुतेः । अन्यत्र दुष्टदयां किय स्वीङय स्वत्वेन आत्मस्रेन 
ग्रहीता स्वक्रीयसरेन परिग्रह्य च पुरुषः आत्मा कञथ्चिलसिद्धश्च किमिति दधि्ाति किमथमविया- 
ऽस्मितारापद्वेषाभिनिषेशलक्षणान्‌ वबुद्धिवमोन्‌ पच्छञ्टेशान्‌ स्र स्मिन्न(रोपयति । ध्यायतीव टखीलायती- 
बेदयादिश्चुतेः । स्फुटमन्यत्र । वतेति खेदे । उक्तमथेमथीन्तरन्यासेन द्रटयन्‌ अनर्थेष्य विधेक- 
निरस्यततां सूचयति अविधेकरिन इति । अत्रि्ेकिनः स्वरूपम विवेचयतः हिताहितविवेकद्ीनस्य च 
क्त सुख । केया्षिपे । सुखं नास्तीति -यवित्‌ । वत्तेति खेदे । दृश्यन्ते हि छोके विषयङम्पटतया 


विवेकात्याः दुष्टज्ञीपसिहात्‌ दुरन्तदुःखभ।ज इति । श्रीरामरशरणं मम ॥ १० ॥ 


“` "` ऋ 
ॐ 


कामं समेतु मोदात्कामखनि नाम कामपि प्रमदाम्‌ । 
पुर्पश्विरन्तनोऽसो मोगस्तु सखे †! खपृष्पमेतसख । ११॥ । | 


#= की 


% ० १.10 ..५ † 


नन्वात्मनि कठैत्वभोक्तृत्देः ससारछ्छेशस्य अन्तःकरणोपाधिकलतेऽपि तण्ड्लादावभ्नि- 
विद्धिलयादिबेत्‌ सयल्रान्न विबेकनिरस्यतेदयाशंक्याह काममिति । दे सखे प्रस्तुताप्ररिष्यसम्बोधन- 
= मेतत्‌ । चिरन्तनः शाश्वतः जन्मादिसवेविकाररदित इति यावत्‌ । शृदधश्च । अस पुरुष भात्मा 
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प्रसिंडश्च । कामखनिं नाम कामादिश्त्युपादानतया । कामस्संकस्पाविचिकित्साश्रद्धाऽश्रद्धाधृति- 
रशरतिर्हौीधीरमरिस्येतस्स्ं मन प्पेति श्रतिप्रसिद्धां अथांदूवुद्धि मदनोदीपकतया अन्वथाभिधानां 
च कामपि दुभेदसंश्िषामवाडखनसगो चरसलोन्दयविश्रमादिशाक्नीं च प्रमदां प्रचुराभिमानां जिय 
ख । मोहात्‌ स्वरूपापरिज्ञानात्‌ बेयथ्यीपरिज्ञानाश्च कामं भवन्तं समेतु सम्यक्‌ तादात्म्येन 
अतिल्नदेन च एतु सखम्बध्नातु। किन्तु एतस्य चिरन्तनपुरुषस्य भोगः सुखटुःखाुमवः । 
कखादेरप्युष्लक्षणम्‌ । खीसुखं च । खपुष्पम्‌ । अलीकं | “यत्र॒ यद्ध्यासः तत्कृतेन 
गुणेन दोषेण वा अणुमत्रणापि स न सम्वद्धधतः इति “ब्रृद्धस्य तरुणी विषमिति च 
न्यायाभ्यामिति भावः । एतदुक्तं भवति । सावयव तण्ड्खादवभ्निसंयोगादिना अवयवति शष - 
त्रि शेषरूपविद्धियादिविकारसम्भवेऽपि निरषयवक्रूुटस्थविद्‌ात्मनि अममात्रातिरकेण न वस्तुतः । 
कश्चिदपि बिकारगन्धः संभवतीति भवत्येव तस्य विवेकनिरस्यत्वम्‌ । एवं चाहङ्कारनिष्कष्टञयद्- 
चिरास्मा व्वंपदरुष््य इति दर्दितम्‌ । तथा च सांसारिकयुखस्य मरुमरीचिकासङ्िकसंनिभत्वात्‌ 
ततो बिरक्तेन परमानन्दस्वरूपरा भटठक्षणमोक्षायव यतितञ्यमिति भावः । अत्र यद्यपि ससारस्य . 
परीक्षकदरञ्छ्याऽनिषेचनीयत्वमव ¦ तथाऽपि श्रौतदृष्टिमवष्टभ्य खपुष्पमित्युक्तम्‌ । तदुक्तं श्रीमद्विया- 
रण्यचरणः _ तुच्छाऽनिश्रचनीया चं वास्तवी चेदयसौ त्रिधा । ज्ञेया माया त्रिभिर्वोधिः श्रौतयोौक्तिक- 
खौ किकरिति । श्रीरामदशरणम्‌ ॥ ११ ॥ | 


विषयाः पुराणि कोत्चा विभ्रमजीवातुरसदगवरोधः । 
सन्त्यपि त॒ न सन्तुष्यति सप्राडात्मा यतो बताऽखखः ॥ १२॥ 
नलु सांसारिकसुखस्याऽपि सामग्रथविच्छेदसम्पत्तौ सखातलयसंभवात्‌ परमपुरुषाय 
कुतोऽस्य देयत्वमिलयारंकयाह विषया इति । षिषयाः शब्दादयः देशाश्च । पुराणि शरीणणि, 
ज्ञानेन्दरियपच्च ङ़ं, कर्मेन्द्रियपच्चकं , प्राणपच्चकं , भूतपञ्चकं , अन्तःकरणचतुष्कं , अविद्या कामः 


कमं चेलयध्रपुराणि बा | अन्यत्र नगराणि। कोशाः अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयाख्याः, 


पञ्चक्रोशाः अन्यत्र धनसच्चयाः । विभ्रमजीबातुरसदगवरोधः वि्षिधानां माणां जीवातुनिंदान- 
भूतः रखदृशः, रसः सुखं । “रसो वै सः । रस दयेवायं॑ङुच्ध्वाऽऽनन्दी भवती"ति श्रतेः । 
तदासिमिकायाः ष्टशः स्वरूपचैतन्यस्य अवरोधः आवरणम्‌ । अन्यत्र विभ्रमजीवातुरितिच्छेदः 
शिश्रमाणां विलाषानां जीबातुरुन्मीवकः असक्‌ अनुपमः अवराधः अन्त^उर प्रेयसीति यावत्‌ । 
एवमादीनि भोगकाधनानि सन्ति । भपितु परन्तु सम्नाडात्मा सम्यपभ्ाजत इति सन्नद्‌ खभकाशुः 
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१७ लिंशीन्त्बन्धिष। 


आत्मा अन्यत्र सश्राजः. सवेभौमस्य. आत्मा. बुद्धेः न खन्तुभ्यति खन्तोषं न छभतेः। तव टेतुमा्। 
यतः यस्मात्कारणात्‌ अस्वस्थः खरूपग्रच्युतः र्ग्णश्च । बतति खदे । सां वास्किसुखा मासस्य 
बहुलायाससाधनाधीनत्व सातिशयत्रः खधाऽसूयातरस्कार्रस्तख क्षण भङ्खरस्वादि दोषदु्टत्वात्‌ 
खामग्रथरिच्छेदस्य दुस्खपादत्वाक्च । विमञ्ञ दुःखरूपत्वमव्रतिः न पुरूषाथत्वम्‌ । यद स्पं॑तन्म्य 
नास्पं सुखमस्तीयादि श्रुवः । अनियमसुखं रोकं इव्यादिस्मृतः । दुःखमेत्र सर्वं॒॑विवेकिन इति 


9 


पातञ्जढाश्च । किन्तु निमृष्टनिखिख्डुःखालुषङ्कनियनिरतिक्ञयानन्द्‌ स्वरूपाब श्थितिरेवः परसपुरपाथः । 
ओ वे भूमा तर्मुखम्‌ । एषाऽस्य. परम आनन्दः 1 पुरुषान्न परं किञ्चिन्‌! सा कठासा परा 
गतिः । एतस्यवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति । तमात्मश्यं यऽनुपहयन्ति धीराः तेषां 
सुखं शाश्वतं नेतरषाम्‌ । तरति शाकमातमवित्‌। इदयादिश्रुतिभ्यः ।. य खठ्ध्वरा चापरं छाभं 
मन्यत नाधिकं ततः । यस्मिन्स्थिता न दुःखन गुरुणाऽपि विचास्यतः ॥. आत्मल-भःश्न परं विद्यत 
इत्यादिस्मृतेश्च । यथा नानादेशनगरकाशविलासिन्यादेसकलसुख्वसं भार वम्पन्नस्याऽपिः सा्रभोमस्य 
ञ्वरादिवश्चादस्वस्थस्य सखन न सुखाय भत्रति ; अपितु दुःखायति स्वास्थ्यमेव तस्य सुखह तुस्तथति 
भादः ॥ ९२ ॥ 

प्ररतिषिवेकविहीनः प्रुरेष परस्य पाटितद्रारः । 

निद्राति यदवरोधे निघ्नन्ति ठतः प्रमत्तमपुमरयः ।॥ १३॥ 


बेषयिकसुखस्य न केवरं दुःखरूपत्वं किन्त्वज्ञस्य प्रमादिनो विवेकतैधुर्यादिद्दियाण्य- 
निग्रहनः कामक्रोधादिग्रयुक्तस्वात्‌ तत्प्रयोजकत्वाज्च दुरन्तनानःदुःखचक्रवीजत्वमपि भव्रतीयभि- 
खन्धायाह प्रक्तीति । एषः विधिप्रातिक्रूल्यबिव शः पुरस्य देहस्य नगरस्य च प्रभुः अधिष्ठाता 
अजीवा राजा च यद्यस्मात्कारणात्‌ प्रकतिवितरेकविदीनः प्रकृतमाया तत्कार्यतः विवेकः असमेदज्ञानं 
अरकृतीनां भरसानां विवेका मयोदापाख्नं च तद्रहितः सन्‌ पाटितद्रारः असव्रुनचक्षुगादिकरणद्वारः 
शद्धारितपुरद्वारश्च खन्‌ अवरोध अज्ञानावरणे अन्तःपुर च निद्राति नितरां कुर्तितदशां प्राक्नति 
भारमानं न रबुध्यते वा । अन्यत्र सरपिति । ततः तस्मारकारणात्‌ प्रमत्तं विचारतिधुरं अनघराहितं 
च अयु पुरस्वामिनं अरयः कामक्रोधलोभमोहमदमत्सरलक्षणाः षडरयः प्रसिद्धशत्र्श्च । निघ्नन्ति 
मुहूरहुर्निरयस्थावरादिनानादुश्वस्थाप्रापणेन दुः खीङ्खवन्ति हिंसन्ति च । रोके हि राजा प्रजाविमश- 
हीनः प्रोद्धादितयपुरद्रारः  स्यमसावधान; अन्तःपुर निद्राणः सन्‌ शल्ुभिहन्यत. इति. प्रधिद्धम्‌ । 


` ओीरामाय नमः ॥ १३॥ 
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धिद्ान्तवधिकां | ११. 


आक्रसिकफी भ्वदेश्षादपषदयुतिगतिसीग्यहानिरवि शत्वम्‌ । 
शतिनयनमान्यमरिमिः बन्धश्च मदारमनो दशेयमहा ।¦ १४॥ 


ओषनिषदमसङ्गमपरिच्छिन्नपानन्दमहाणव्रमारमतस्वं पर्याङोचयन्नञ्चुष्य इयमयन्तमसभा- 
विताऽप्यनहोऽपि सांसरिकुदेशा हन्त ! कथमिव सम्पन्नयाश्चयंविषाद्‌वाभनयनाह आकटिष- 
मीति । मदास्मनः महतः अपरिच्छनस्य आत्मनः महानुभावस्य राज्ञश्च आकस्मिका अतर्कित 
हेतुक ख्वदेशात्‌ श्वख्ररूगत्‌, स्वीयराष्टाच्र अपस्‌तिः प्रच्युतिः अनिसोख्यदहानिः निरतिशयानन्द- 
तिरोभावः सान्राञ्यतुलापगमश्च अत्रिभुन्ं पच्छिन्नता प्रभुल्वदहानिश्च श्रतिनयनमान्यं श्रतिषु 
उपरनिषर्थु नयनेषु कप्णञयुलखत्या युक्तिषु च मान्यं अपाटरं श्रःत्रनत्ापाटवं च अरिभः कामादेभिः 
दात्॒भिश्च बन्धः संत्तारः ननं च । चक्रारऽनुक्तदुरशान्तराणां सञुच्चयाथः । इयमुक्तरूपा 
अनुभूयमाना असमस्मात्रित्ता अनुचिता च दशा दुरवस्था सम्पन्ननि देषः। अहा इ्याश्चय- 
विषादयोः । एव॑ संसारदुर्दशाया अनहत्राक्ला हयव्रत्स्यासं भावितत्वोक्या च शरमविज्ञम्मित- 
स्वस्य सू चनेन ततो विरज्य तान्नव्रूत्युपायतसज्ञानसाधनश्रव्रणादात्रवरयं यतितज्यमिीति दितम्‌ । 
पक्षान्तरेऽपि शौर्योदार्यादिसकख्गुणशालिनः साव्रभामस्याऽऽकास्मिकः कुरूपरम्परागतराज्यश्रशः 
विविधभोगवियोगः प्रभुखहानिः आनन्ध्यबाधियायाङलनता शबुकृतवन्धश्चयादि दुदंशां परयन्तः तदीय- 
पूवे मर्व च स्मरन्तः साधवः साश्चयं खिद्यन्त इति प्रसिद्धम्‌ ॥ श्रीरामददरणम्‌ ॥ १४ ॥ 


तमसि निलीय, हरन्तं दुबुद्धिवशेन निखधिफखम्‌ । 
पथि पथि गुणेन बदध्वा भमयति पृरूषं करालङकमटः ॥ १५॥ 


संसारस्योक्तं दुदशास्वं वेराग्यद्दर्याय प्रपच्चयति. तमसीति । तमास अज्ञाने अन्धकारे 
च निीयः तिरोभूय दुदुद्धिवश्ेन दु्टान्तःकरणतादात्म्यापत्तिरूपतनदयारनन्त्यण पापन्ुद्धथधीनतयाः 
च निरर्बाधिपरश्वं अपरिच्छिन्न तरवो्छृष्टस्वस्भरूपं अपरिमितपरधनं च हरन्तं परिच्छिदन्तमषहरन्तं क 
पुरुषं आत्मानं तस्करं च गुणन सत्वादिना रउरा च ॒वद्धू्रा उपासनैः अम्निदेत्रादिविदितकमेभिः 
कलञ्जभक्णादिनिषिद्धकमभिश्च वशीषयः अ-यत्र स्पष्टम्‌ । करालकारमटः उग्रः काठल्पो भटः 
का्वणेः पदातिश्च । पथि पथे उत्तरदक्षिणनिसयमार्गेषु प्रतिमार्म च । भ्रमयति परिश्रमण 
कारयति । तत्र सातिकं पुरुषं त्रिथया देवलोकं, राजसं नित्यादिकमेणा पिकृखोकं, तामसं 
निषिद्धकभणाऽधोखोकं गमयतीतिः विवेकः । तथा च श्रुतिः ~ षियया देवलोकः. कमणा पिद्खाकः, 
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१९ सि्ान्तचन्डिक 


अथैतयोः पथोः न कतरेण च न ` तानीमानि श्वुदःण्यसकदावर्तीनि भूतानि भषन्ति जाग्र 
भियस्वेयतन्तशायस्थानमि 'ति च । पश्ान्नरऽयि भरख्ा्दारिणं चरं रज्वा बद्धा रःजभटाः 
प्रतिरथ्यं परिश्रमयन्तीति प्रसिद्धम्‌ । श्रीरामरर्रण अम | १५ ॥ 


सद्रदपि यदा प्तवचनं सस्सुखसन्धायि न श्रुतं पुंसा । 
तदसौ गृरेषु बलिभिः किङ्कगवत्कर्मफारितां नीतः । १६॥ 


एवमाबिद्यकं संसारं प्रपञ्न्य इदानी तश्नित्र्युपायस्तत्वमस्यादिषाक्याथज्ञानमेव न 
कर्मेति व्यतिरेकञुवेन ददोयन्नह - स्बक्रदिति । यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ पुसा अधिक्ेतेन पुरेण 
प्रसिद्धेन च सत्पुलसन्धायि सदेव साम्प्रेदमग्र आसीरिव्युरक्रन्तव्रह्मघुखं प्रतीचा सदहाभदेन 

सन्धातुं शी मस्यति तथोक्तम्‌ । -अन्यत्र निर्दोधसिद्ठसुचावहम्‌ । आप्रवचनं आप्तं निर्दोषं वचनं 
तत्वमस्यादिमहाताक्यरूप आगमः यद्वा आप्तस्य पप्मानन्दरूपतया परमप्रियतमस्य आरमनः तदेव 
वचनम्‌ । तथा च श्रतिः" तदनसेयः पुत्रासेय वित्तासप्रयः अन्यस्मार्सवस्मादन्तरतरं यदयमात्मा ' 
इति । अथवा आप्र नियगप्रे ब्रह्म तस्य विस्मृतकण्ठचामीकरकल्पस्याविद्यातिशोधाननिरसनेन 
भ्ापकं तदेव वचनं "ब्रह्मे सन त्रद्याप्येति' इति श्रुतः । अन्यन ॒दिताकंसिनो वचनम्‌ । 
सकृदपि एकदाऽपि । अत्र सकछरद्यनन सुख्यस्याधिकःरिणः सकृन्महाघा क्यश्रवणनापि तत्वसाक्षा- 
त्कारो भवति । अपिशब्देन च मन्दमध्यमयोः श्रवणाद्यावरत्येति ददितम । यथाऽऽह 
भगणवान्भाष्यकारः भवेदा्रूयानथेक्य॑त प्रति यस्तसव्मसीति सङ्ृटुक्तमेव ब्रह्मात्मत्वमनुभवितं 
शक्नुयात्‌ यस्तु न शक्नोति तं प्रतयुपयुञ्यत एवाचरृत्तिरिति । न श्रतमाचा्यांधीनतया न॒ विचारितं 
अनन श्रोतज्य इति श्रतिविदितविचारावश्यकत्वे सूचितम्‌ । अन्यल उपदेयबुद्धथा नाकर्णितम्‌ । 
तत्‌ तस्माक्ारणात्‌ असौ उक्तः पुमान्‌ गृहेषु छतिन्यायेन लक्षणया त्रिष्वाश्रमेषु परगृहेषु च 
याभिः पूजाभिः इन्द्रादिदेषताभ्रीणनेरुदश्य भूतरिति यावत्‌ । एतन अवेतनदिवतति जओैमिनिमत- 
निरासिदेतरताऽधिकरणन्यायस्सुचितः । अन्यत्र प्रवेः पुरुषैः । किड्करबत्‌ दासवत्‌ । कर्मकारितां 
अन्निहोज्नायनुष्ठानपरतां जलाहरणादिपेत्राकारित्व च नोतः प्रापितः। इत्थ च भुमुक्षोः सन्यास- 
पवैकश्रवणादिखाध्यज्ञान एवाधिकार न कमणि । तस्य मोक्षत्रिपरीतफ्त्वादिति दर्दिीतम्‌ । स्वतो 
हिताऽदहिवमजानतः सुखावहं सुदृढ चनमप्य श्रण्वता बख्व्पुरुश्रपाप्तन्त्येण  दास्यमेव पथवस्यतीति 
ङोकवृत्तं स्फुटम्‌ ॥ श्रीराम एव गतिः ॥ ९६ ॥ 


ह दयितयेह विपर्याश्वरति जनो हन्त जादरूपधरः । | 
सुहद्यितया तु निषांश्वरति न मोक्षाय जातरूपधर; ॥ १७॥ 
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सिंदान्तवग्धिकीं ११ 


स्यदेतत्‌। सुयुश्ोः श्रवणादावधिकार इलयतदृरीकुर्मेः। तस्य सन्यासपूर्वकव्वं तु दृरीक़मः । 
८ यावल्नावमग्निदात्र जुद्ाति । यावज्ञोवं दशपूणमासाभ्यां यजत । कुर्बन्नवेह कर्माणि जिजी- 
विषेच्छत« समाः › इत्यादिश्रुतिभ्यः कर्मणां यावञ्नीवमचु्ठयत्वावगमात्‌ सन्यासविधायकश्रुतीनां च 
अन्धर्प॑ग्बादिकमानधिकृतपुरुषधिषयत्वापपत्तः जायावित्तादिसाध्यकमसयुचतादेवर॒ज्ञानान्मोक्षः । 
तदुक्तम -- ^ उभाभ्यामव पक्षाभ्यां यथा ख चरतां गतिः। तथव ज्ञानकर्मभ्यां छमभ्यते परमं 
पदम › ॥ इयकददामतं निराङ्वन्नाह - सदेति । इह संसारमूमो जनः जननप्ररणादिधमः जीवः 
दयितया धमभागयारानुक्ल्यात्‌ प्रयस्या सह जातरूपधरः कमसाधनवित्तसम्पन्नः ` भोगोचित- 
स्मणालङ्कारशाखो च सन्‌ विषयान विषिण्वन्ति निवरध्रन्ति फटलासङ्गन सवानुष्ठानान््ननिति निलय- 
नमित्तिकिकाम्यकमाणि । कमणा पिकृछाक इति श्रुया नियनमित्तिकयोरपि पिद्रखोकप्राप्यादि- 
यन्धंहतुत्वावगमात्‌ । अन्यत्र सकचन्दनादिविषयान्‌ आचरति असुभवति च । हन्तेति खदे । 
अच्र क्मटविषयङ्म्पटयाः समानपंदंः प्रतिपादननाऽमेदाभ्यवसानात्‌ कमफङ्स्य भागफछ- 
नरकाथमदाध्यवसानपयवसानात्‌ भतिकुस्छितत्वं ध्वनितम्‌ 1 (न कमणान प्रजया धनेन, 
प्लवा द्यत अदृढा यज्ञरूपाः अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म, यथेह कमेचितो रोकः क्षीयते 
एवमवामुच्र पुण्यचितो छाकः क्षीयत्त * इत्यादिश्चुतः । ते तं भुक्त्वा स्रगङोकं विशार क्षीणे पुण्ये 
मलङाकं विशन्ति” डति स्प्रतश्च । कमणां मोक्षविपरीतफलसत्वावगमात्‌ न मो क्षेतुम्‌ । न च 
केवल्क्मणोाऽतथात्वेऽपि ज्ञानसयुशितस्य तस्य तथात्वं किं न स्यादिति शङ्कयम्‌ । ' दूरमेते विपरीते 
विषूची अविद्या या च वियति ज्ञाता" इत्यादिश्ुला विद्याऽबिद्यात्मकज्ञानकमेणोर्योगपद्यासम्भवा- 
घगमन जातिवयोऽवस्थायभिमानितदनमिमानिरक्षणविरक्षणाधिकारिकत्वादिना च सयुच्चया- 
सम्भवात्‌ । उभाभ्यामिलयादिस्णतिस्तु जमिनिरथवति शोके वक्ष्यमाणन्यायेन क्रमसधु्चय- 
परत्वेनाप्युपपन्नेति भावः । एं ज्ञानकर्मसयु्चयं निराकरय सन्यास एव ज्ञानद्वारा मोक्षदेतुरिति 
दशयति- सह दयितया सिति । तुशब्दः उक्ताद्विशेषं थातयति । सहदयितया, दयया सहं 
वतमानाः सहदयाः मेतीकरुणासुदितेपिक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातथित्त- 
प्रसादनमिति पातञ्जलसुतरोक्तमेञ्यादिगुणाः सन्येषामिति सहदथिनः तेषां भावः सहदयिता सहचरी 
अनपायिनी दयिता च तया] एकत्र इत्थं भूतलश्रण, अपरत्र सहाथ गम्यमाने तृतीया । जातरूपधरः 
जातमात्रस्य यदप तस्य धरः नग्नः परमहंस इति यावत्‌ । सख्रणारन्रतश्च सन । मोक्षाय तादर्थ्य 
चतुर्थी । विषयान्‌ देशान्‌ सगार्दी्च न चरति न सञ्चरति नाजुभवति च । अथोत्‌ जन्‌ एाऽत्र करेन 

७, ©. 4 
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१९ सिदान्तवन्दिकी 


सम्बध्यते । अत्रापि परमहंसस्य ज्ञानसामग्रथां भोगखामध्रथभदाध्यवसानात्‌ अनायासेनेव सकख्युख- 
साघधनसम्पत्त्या पारमहंस्यचयाया विरक्तसुकरत्वं सूचितम्‌ । एवं च “ब्रह्मचय समाप्य गृही भवत्‌ 
गृषटादनी भूरा प्रचरजयदि वा इतरथा ब्रह्मययादव प्रतरजत्‌ गृहाद्वा वनाद्वा , यागनक अ मृतसमानञ्चः , 
दयजञतेव हि तञ्ज्ञयं यक्तुः प्रयक्चरं पदम्‌ , आररक्ामुनयोगं कम कारणमञुच्यत । योगारूढस्य 
तस्येत्र शमः कारणमुच्यत ॥ इत्यादि श्रुतिस्णरतिसह प्रसिद्धः सन्यासो नापलपितुं शक्यः | न चायं 
क्मानधिकृतविषयः, अथ पुनरत्रता वा ब्रती बा स्नातको वाऽस्नातको वा उतंसन्नाग्निरनग्निका 
नेति तषां सन्यासस्य प्रथगव विधानात्‌ 1 न चान्धपगुस्वादिक सन्यासाधक्रारिविङषर्णामियत्र 
प्रमाणमस्ति । “यदहेरव विरजत्तदहरव प्रव्रजेत्‌ पुत्रषणायाश्च वित्तबणायाश्च लाक्षणायाश्च 
ग्युत्थायाथ भिक्षाचय चरन्ति › इति वेराग्यस्यव तथात्वश्रव्रणात्‌ । अत ए यावञ्जीत्रक माधिकार- 
श्रुतीनां भविरक्तविषयत्वाभिति सवमनवद्यम्‌ । श्रीराम जयराम जयजय रासाः ॥ १७ ॥ 


बहुविषमविषयमिषविपभीषणसंसारपन्नगग्रस्तम्‌ । 
मीमांसकमेकचमूर्मोचयतु कथ विना हि तस्वविदा ॥ १८ ॥ 


ननु मोक्षो नाम निरतिशयानन्दः । स च स्वगोन्नातिरिच्यते। ' यन्न दुःखेन सभिन्नन 
अ भरस्तमनन्तरम्‌ । अभिराषोपनीतं च तत्सुखं ॒स्वःपद्‌ा सदम्‌ ' | इति निरति शयानन्दस्येव स्व्म- 
पदवाच्यत्वश्रतेः। स च कर्भेकसाध्यः । ‹ अन्नद्र जुहुयास्घर्गकामः । दशपू मासाभ्यां स््रगैकामो 
यजेत । अयोतिष्टामेन खवगेकामो यजेत इयादिश्चेतेः। न च तस्य लौकिकवत्कर्मजन्यत्वादानयत्वापात्तिः। 
‹ अपाम सोमममृता अभूम । अक्षय्य वै चातुमास्ययाजिनः सुकृतं भवति? । इति 
कृमेफलानामपि नियत्वश्रुतेः । न तत्न भव्रदभिमतज्ञानोपयोगः कमेज्ञानस्यैव तत्रोपयोगात्‌ । 
बेदान्तास्तु बेदोषरत्वात्‌ अविवक्षिताथौः जपोपयोगिनो वा क्ृस्तावक्रा वेति कर्ममीमांक्षकजस्पितं 
निराच्ट-षहुबिषमे ति । वहुविषमविषयमिषविष भीषणसंसारपन्नगप्रस्तां बहुविषमाः संमोहकलात्‌ 
मृत्युदेवुत्वा्च अतिनिष्टुराः ये विषयाः वन्मिष यद्विषं तन मौषणो यः संसारलक्षणः पन्नगः सपेः 
तेन भ्रसं कवछितं जन्तुम्‌ । दीति प्रसिद्धौ । तत्वषिदा करतखामख्कवत्‌ अपरोक्षीकृतन्रह्यतसेन 
गुरुणा विना। अन्यत्र -अदितस्रविदेति छेदः ; सपेमर्॑ज्ञन गारुडिकेन विना । सीमांलकभेकचमूः 
मीमांसकाः कमेमीमांसकाः त एव भेकाः मण्डूकाः ~ 
्रीत्वात्‌ स॑सारादि्स्तत्वाच्च तेषां चमूः सिन्य कथं मोचयतु । अथात्‌ संखारपन्नगान्मोध 
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तिदान्त्चेनिक्ी १५ 


प्रापयतु । सम्भावनायां छाट्‌ । न कथमपि मोचनसम्भावनत्यथः । न ह्यनेकभकानीकसदसरमपि 
एकमपि सपग्रस्तं माचयतुमाष्ट । अयमाशयः - न॒ तावर्करमजन्यःस्वगः निलयः । यर्कृतकं 
तदनिव्यामिति न्यायानुग्रहीतया , " तय्यथह कमचितो रकः क्षीयत एजमेवाऽमुत्र पुण्यचितो छाकः 
क्षीयत , अतोऽन्यदातत , अन्यराजानः श्चय्यलाका भवन्ति › इत्यादिश्रुलया विरोधात्‌ । अत एव अपाम 
साममिलयादेरर्थत्रादस्यपक्षिकनिलयस्वपरतयापपत्तिः । अत ख च न तस्य मोक्ष॒त्वं, मोक्षस्य 
स्वरवादिभिर्नियत्वाभ्युपगमात्‌ । आत्मरूपलर तु तस्य नाक्तरोषः । तस्य च निलयप्राप्तसेऽपि 
अज्ञानमात्रतिरोधानादभ्राप्तकल्पस्य ज्ञानादेव प्राप्तिरिति न तत्र॒ कर्मोपयोगगन्धाऽपि । यत्त॒ 
वेदान्तानामबिवक्षिताथसमुक्तं तत्कि वाधताथकल्वात्‌ बिफटाथक्रलाद्वा । नाद्यः , उपनिषदक- 
गम्यस्य प्रयगात्मत्तस्रस्य पराग्विषयप्रयक्षादिभि्वाधायोगात्‌ । न दितीयः, स्वप्रकाश्परमा- 
नन्दैकरसस्याव्मतत्वस्य परमप्रयोजनतया श्रतिषिद्रदजुभवसिद्धल्न दुरपहवरत्वात्‌ | करस्तावकल्वं तु 
अकर््ाहमबोाधतात्‌ अतिलङ्खितकमप्रकरणत्वात्‌ विभिन्नफठ्त्वा्च दूरापास्तमव । श्रीरामः ॥ १८ ॥ 


जमिनिरथवा व्यतनुत श्चुकतातश्चभोक्ति चन्द्रश्ारयाः । 
निश्त्रेणिमारुरुक्षोनि पणं तत्कर्म मनसि बहुकुर्मः ।॥ १९ ॥ 


एवं क्मेणां साक्षान्मोक्षेऽलुपयोगुक्तवा, तमेतं वेदाद्ुवचनेन त्राह्यणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपस्ताऽनाशकेनेति श्रुतेः संयोगष्रथक्छन्यायेन काम्यसाधारण्यन नियनेमित्ति- 
कानामेव वा कर्मणां चित्तञ्यद्धिद्वारा ज्ञानोपयोगमाद - ज मिनिरिति । अथवति सवेथाऽनुपयोग- 
पक्षाद्रयाब्रत्तिः । जमिनिः दुकतातद्यमोक्तिचन्द्रशाखायाः श्युकतातः शरीवादरायणः तस्य शुभा 
परमपुरूषाथप्रयोजकव्वादयन्तमङ्गकमूता उक्तिः शाशरकसूत्रसन्द भेलक्षणा बाणी सेव ॒चन्द्रशाङा 
शिरोगरदं॑तस्याः निरमरेणि प्रा्निसाधनं अभ्निदोत्रादिखक्षणं धमैमिति यावत्‌ । आरुरुक्षोः 
भ्थानद्रशाङामेवारोदुमिच्छोरथं व्यतनुत विखष्टभतनुत न्यायैरुपपादितवानिति यावत्‌ 1 अता 
निपुणे सवैशतिपक्षप्रतिश्चिपपूैकयेदश्रामाण्यप्रतिष्ठापनादिङ्कशरं तत्कमै तस्य जैमिनः कर्ैगाख- 
प्रणयनरूपां क्रियां मनसि बदृष्मेः बहुमन्यामहे । नियादिकमोनुष्ठान्यैव चित्तशुद्धिढारा 
भ्रवणायधिकारकारणत्वात । भारुरुश्शोमुनेर्योगं कमे कारणमुच्यत इति स्मरणात्‌ । तदनुष्ठानस्य च 
जेभिनीयविचाराधीनतवात्‌ इति मावः 1 अथवा तत्‌ जेमिन्युर्पादितं निपुणं उन्तब्रह्ममीमांसाधि- 
कारप्रापणक्षुमं कमे अग्निहोत्रादिरक्षणं धमं मनसि बहुङ्कमेः बहुमर्यामदे न त्वबमन्यामदे । छत्र 
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१६ सिद्न्तचग्द्िकी 


च जुकतातयनन ब्रह्मविदामेकपुण्ड्णकस्य श्रोशुकस्यापि ज्ञानदाय प्रदः पितति तदीयवाञ्ाच्रस्याति- 
विश्वसनीयतात सूतम्‌ 1 तत्रापि शुभाक्तायनन तसप्रणातनेखिरष्मृतोतिष्ासपुराणापक्षया साक्षा- 
नमाक्षसाधननिणायकशारारकसूब सन्द भस्याऽय्यहिततमत्वं सूचितम्‌ । चन्द्राख्यत्र रूढा 
कमधारयलन्धयागिकाथाभदाध्यवसानात शिराग्रहस्य चन्द्रपदवाच्यहिमकरकपूरताद्‌ाम्यश्ाल्िकारा- 
त्मकत्वप्रताया प्राप्तिमात्रण सकटसन्तापङामनपूवकनिरतिशयानन्दह तुत्वं ध्वनितम्‌ ॥ ९१९ ॥ 


वेदान्तमानराजे विश्रान्ते स॒मतिचित्तश्यद्वान्ते । 
फणिकपिसरस्वत्योवदधा दौवारिकीपदं सलमम्‌ ॥ २० ॥ 


ननु यागसांस्यशाख्लयोरपि निपुणतरमाद्मतस्वनिरूपणन मोक्षसाधनत्वात्‌ कथं शारीरक- 
काखस्यवाभ्यष्टिततमत्वं तत्राह _ वेदान्तेति । बरदान्तमानराज वदान्त एव मानानां प्रयक्षानभ्रानोप- 
मानागमाथापयनुपखच्ध्याख्यार्नां बदिकसम्मतप्रमाणःनां राजा पस्विद्कखटक्चणस्वातन्त्यात्‌ प्रच्याव्य 
स्वाथाविराधिव्याबहारकफविषयसमपणन तत्पाषकत्वरूपात्कषाश्रयत्वात्‌ तस्मिन सुमति चित्तगुद्धान्ते 
शाभना अवाधिताथर्परशाखनक्षमा मतिः प्रज्ञा यास्मिन तादृशं यचित्त तदव शुद्धान्तः जुभमति- 
छक्षणनायिकाश्रयत्वादन्तःपुर तत्र विश्ान्त निर्विशङ्कं प्रतिष्ठित सखति फणिकपिरूसरस्वलयोः फणिनः 
पतञ्चलः कपिरस्य च सरस्व्या वाण्या यागसांख्यश्ाक्रूप तयोः । बहुधेति योग्यस्थानसम्भाव- 
नायाम्‌ । दावारिकीपदं द्वारपालिकास्थान सुखभ सुखरूभ्यम्‌ ; योग्यमिति यावत्‌ । एकस्या 
रागादिदोाषग्रवदानिरराधियागववप्रसारिकात्वात्‌ अन्यस्या दहादितादात्म्याध्यासप्रसरविरोधिषिवकयष्टि- 
धारिणीतलात्‌ 1 आलमनः चिर्स्ररूपत्वनिरुपत्वनिर्विकाप्त्वादिनिवदनां श्न बेदान्तराजान्तरङ्गत्ाच्च । 
खक्तं हि - जीवभेद जगत्स इशाऽन्य इति चेत्त्रयम्‌ । यजञ्यत तेस्तदा योगसांख्यवेद्‌न्त- 
सम्मतिः ॥ इति । अत ए जीषभदायतात्विकाथस्यापि प्रतिपादकतया निषुणतरत्वाभावान्न तयोः 
प्राधान्यन मोक्षसाधनत्वामिति भावः । श्रीराम जयजयरामः | २० ॥ 


घतं सात्यवतेयश्वक्रे बलमस्य ्ङ्रो भगवान्‌ । 
तत्र निबन्धनमपरे चित्रे भवजारुजीवखगयुक्तिः ॥ २१॥ 
नु शारीरकसूत्रसन्द भस्य बहुभिः वृत्तिछद्धिः बहुधा व्याख्यातत्वात्‌ तेषु कतमदर्षित- 
पथेन निश्रेयसाधिगम इति सन्दिहानं भयाद -सूच्रमिति। सयवयाः भपयं सालवतेयः श्रीवाद्‌- 
यणः सूं बहयैसूचकं अथातो नद्याजज्ञासेयायनाञ्तिःशब्दादियन्तन्रह्सू्सन्दभं तन्तुं च चक्र 
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शाङ्रकाटीनरनसंबादनारकम्‌ । ८ 


त्याग नवनीतचोर देव वेणुगान ङ्ग 
राग गानरोल। रमावह्छम { मज ॥ ३॥ 


रू _ ए्णेरीति कवि प्रव्याहारसूत लीडादर समपिंल्यानैतर कविं सागरोपमवीरायित टीटा समर्पिी 
ते कैसी ॥ | 


मध्यमावति रागम्‌ ] ॥ सागरोपमवीरायित लीडा ॥ [आदिताडम्‌ 


चित्र पहा-पतिपतीचे- 
चित्र पहा शितिगर मोह । 
- पात्रचि उप्रति-भापरी जरधिरीति ॥ ॥ ध्रु ॥ 


निशपण आगत नीरपयोभृत- 

साराशे विहरतात कैश्च भ्रूयुगक । 
चारुधनुष्कोरिभ्रदेश्च रोचनत्रि ॥ 

गार मीन लार शकाश्च मगरुगकर । 

सारदर प्रकाश क्ले शशिफाङे पेसे ॥ १॥ 


सरस्र भूषणरतनसागर जनित रतन 

श्चरधि मुक्त धमं ॒षिन्दुप्ार मलयजङेष । 
सुरुचिर बाल डिडिर उन्नत इच ॥ 

वर शोभति धरणीधर षरकित थुज । 

कर ॒विदरुमङतसार धनवढीमङ्ग अपार ॥ २॥ 


आवतेनाभिहूप अतुङितिजधनद्वीप 
मावधरदूजितधोष सञ्जुररो- 

मावढी पन्नगभूष उरकदरीं 

छावण्यं गभ्मीर निर्दोष व्यानश्च सती 

केव पररपराश्च रबाली निस्सङ्ग भूषा 1 ३॥ 


ट _- रएणरीति कत्रि सागसोपमेदीरायित टीला सपपिरयानन्तर कवि वर्षोपमान उपरिष्ुत लीग 
समपिंडी ते केसी ॥ 
9, 18 
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। 


९० 


भेरवी रागम्‌] 


शङ्करकारीनरनसंवादनाटकम्‌ । 
॥ वर्षोपमान उपरिपुतलीखा ॥ 
उड्राजवियास्य उपरिषुरत वर्षायोग समान मासला ॥ 


घडिधडि रोमावरी काटघ्चक पिप्पिली- 

कारि निघालि नाभिमूरि पहा आली ॥ 

सस धम्मिष्छानिरु-सजला मेघ आला 

चिरधुता सुमा मारा-चितर विकीणं विन्दु च्चा 
उरुतर स्वेदजर प्रवाह द्र मणितत नाद 

चारु कटाक्ष वरवरा चपला भेद करिति मद ।॥ १॥ 


नवरल सुतिरुक चवी भ्र इन्दुङायख 
नवभूषाच्युत माणिक्य नगवेरिगोपास्तोक 
सुवजाघर्‌ बकपेक्ति भव युक्ताहार 

श्वासोश्वापस्र पवनशीतर वरधाव उपचार ॥ २॥ 


घनं मेखल शिश्ित कमनीय भीकरूत- 
मनोज्ञा काटि भरूहित महां त्याग हित । 
मन उदहास बीज प्रेरिरे व्याप्त ॥ 
जनित मोहांडराष आक्षा सेत ब्रद्धि- 
मनसिजकेलि षटरराज खकलेसज । २ ॥ 


[ अट ताठमं 


॥ ध्र ॥ 


घ्र - एणेरीति कवि व्षोपमान उपरिषुरत रीडा समर्पिल्यान॑तर उपराग साम्थ उपरिषुरतरीटा समपिरी 


ते कैसी ॥ 


घण्टारव राग] 


| उपरागष्ठाभ्य उपरिषुरत लीला ॥' [क्षेप ताज 
उपरिसुरत उपराग पहा 
तपनीय चेल चाप तरुणीमणीचा ॥ ॥ ध्र ॥ 


घन धम्मि राह कमनीय बदनेन्वु 

अनध त्या समह व्यापून असतां । 

घन्‌ वन्य शरीरश्रम जलनदीबे लान कर्न 
मनसिजे आराधन करून मन्त्रजप केरा ॥ १॥ 
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क्क रोगि 


4 
। 
\ 
॥ 





त्ङस्काटीनरनसंवादनारकम्‌ | ४१ 


कनककडश कुचे करि देउन धर 

जनित सुधाहिज दान दिग्दे 

भन उरहासेकून ममत उपजायाष 

नोहर चुभ्न दान आलिङ्गन दिदे ॥ २॥ 


अमल कटि भदान अनङ्ग सदन दान 
कमनीप नगकन्यादान करन 

विमकप्रण्डल पाहून विप्रत्याग त्यागवस््रे 
कमलापुरीचासर कामवखदान दिष्े ॥ ३॥ 


छू -- प्णेरीति कवि उपरागसाम्य उषरिषुरतटीखा समर्पिल्यार्नतर कबि संवत्सरादिसाम्य उपरिघुरत 
ली समर्पिखी ते कैसी ॥ | 


राग १] | संवरपरादिसाभ्य उपरिसुरतलीला ॥ [ ताड ¶ 


<. वीरायित युगादि समा सारसं घन फल अले । 
मारराजास निखिङ मंगरविजय क्षाङे ॥ ॥ ध्र ॥ 


सतत इन्तठदेश्चासे च्थुतसुमणल- 

सारतर मध्यदेशासे सखी अतुक वखहीनफर । 

अप्र चोरदेल्लासे वितत सुगन्धवस्तु एक- 
कांचीदेशचासे प्रति रहित चश्चठ फक असे बार ॥ १॥ 


दोनकंदाय हस्तासे वरे अदत 

तीन कदाय चित्रासे वरे तीनकन्दाय पूज्य 
दिव्य आश्ेषासे दोनकन्दाय भ्रवणासे बरे अहेतं 
तीनकदाय आद्रासे असे बा 

आदाय समभ्पूर्णं कन्यासे-राजफर ॥ २॥ 


आदाय वक्षोज ङइम्भासे-रत 

पाद कटक आदाय भासुर ककांटाकासे 
आदाय लोचन मीनासे समान तय 
आदाय त्याग मिधुनासे असे बाठ ॥ ३॥ 
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द्द्‌ 





शंङ्रकारीनरनसवादनारकम्‌ | 


ब॒ - एणोरीति संबःसरादि साम्य उपरिषुरत कीला समर्पिंल्यानंवर कवि परै रदेशाक्षरान्यार्थं रील 
समपिंङातो दरु परमेश्वर वादजयार्थं प्रकटकरितो पदा ॥ 


बेदारगौकछ राग ] 


[ आदि ताछ 
षहेनाप काय सखी-सरस इन्दु युखी । 
बिहगव्राहनधाक्य दुःखी विनती पेद्भून हा सखी ॥ ॥ श्रु ॥ 


सरपषडचयुगदेशी धरणीसे धरितीषी । 
वरयुखप्रदेशी वनिते-गगन धरितीसी ॥ 
निरुपमङ्चयप्रदे शी-नीरजहित धरितीसी । 
करकमलप्रदेखी कञ्चभव धरितीसी ॥ १॥ 


अतुल कन्धरप्रदेश्ची अभिनव्रजरु धरितीपषी । 
सततनाभिप्रदेशी स्रजणि भय धरितीसी ॥ 

अति मरदुनासप्रदेशी आदिपुरूपाम धरितीमी । 
वितत मनासप्रदेश्ची विमरलक्ष्मीपर धरितीप्ी ॥ २॥ 


चार्‌ कयिप्रदेशी सर्वदा हिर पाहतीपी । 

सरस कपोरप्रदेशी मारुता धरतीप्ी ॥ 

धीर भवनप्रदेशी त्यागराजाङा धरितीसि । 
बीर त्यागमदनगोपाल ! विनयवती असे ॥ ३॥ 


छ - एणरीति कवि पदेकदेशाक्षरान्यार्थं टीटा समर्पिर्यानंतर कवि सकङ्जन आान्तिनिवारण टीटा 
सम्पिंी ते कैसी ॥ 


मध्यमावति राग] 


॥ 


॥ सङनजन भां तिनिवारणलीडछा ॥ ३ [ अटनाठ 


व्यर्थं कां भ्रमतारे जन हो । । 


साथे कां पाहतां-समर्थं दरिद्रचे एक ॥ ॥ धु ॥ 


धान्यकोटि अप्तणारास्र धान्य अप असणारास । 
धान्य क्षुधा समह धरणीवरि प्रथमाते तसि ॥ १॥ 
चतुरङ्गबर असणारास चतुरङ्गचक नषणारास्‌ । 
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५ 


शडुर्कालीनटनसंवारना2 य्‌ । । ६४ 
तुरङ्गवखा ते चाकतां चतुरद्गबठ दशन समा ॥ २॥ 


दहाफोटिल्लीया असणारास्र धर्मपत्ी येक असणारास । ` 
दहाकोटि मध्ये सुरत तरुणी येनं दश्च ॥ ३॥ 


धनात्यदहीं येकच दश्रहिं येकच । 
मनाचा विकार गेन्यां महादेव त्यागेश्च बह्म मीच ॥ ४॥ 


छ - एणेरीति कवि सक्रक्जन भ्र.न्तिनिवारण खीला समर्पिल्यानंतर॒ कविं परतव्वत्रोध परमाणुङृत 
प्रजाण्डटीखा समर्पिटी ते कैसी ॥ 


केदार राग ] 


[ भादि तार 


परंजोति सुख पावा पावा जगती जन हो 
परमानन्द अनुम सरसिजर्षमत्राण्ड किति ज्ञे त्यामध्ये ॥ ॥ धु ॥ 


निरुपम रोकनिकर किति श्ञङे त्यामध्ये । 
सुरविभव साम्राज्य ति परे हे मति॥१॥ 


सुरङ्ग मध्ये पहा सुरूचिर दिक्पारु किति । 
शरनिधि त्यादिगंतांत किति ज्ञा त्यामर््ये ॥ 
सरस द्वीपनग किति ङे त्या मर्ये | 
नरपालचक्रवतिं किंति प्ररे हे मति ॥२॥ 


धरणीषरि खण्ड शिति धनधान्यभूषण किति । 
करितुरगजन मेद किति ज्ञाते त्या मर्ये ॥ 
परदेश्लमाषामेद किति क्षे त्यामध्ये | 

हर त्यागेश्लाचे स्तोत्रगति पुरे हे मति ॥३॥ 


ष _- एर्णैरीति कवि परतत्ववोध परमाणुकृत पद्मजाण्डटीखा समपितल्यानेतर कृवि सर्गन्त्यांमि 
सुवेमय टीट समपिंडी ते कसी ॥ 
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श.४ शङुरकारी्नटनसं वाक््नाटकप । 


पन्तुवराठि राग ] [ आदि ताछ 


यात तू कोणतानब्हेस-दे न के अक्षास ॥ ॥ धरु ॥ 
तु च पञ्चमहाभूतेत्‌च शरीर जीवर । 
त्‌च षय चन्द्रहन्द्र तूच व्क्षदेव ॥ १॥ 


तूच सुनि्रपिगन्धरमै-तच भूमि आकाज्ञ नघा । 
तूच सथुद्ररत्जलजन्तु तूच पशमृगद्ष्ष ।॥ २॥ 


--\ 





तूच प्रपञ्चमायवापगुरुत्‌च चराचरब्रह्म । 
तूच वेदशाख्रपुराण-तूच मायामोह तत्वनिधि ।॥ ३॥ 


तच धनधान्यवस्र-तूच भूपकोपन दयादभं । 
तूच जयकीति बुद्धि तुच कायेकारणक्तां ॥ ४॥ 


तृच देव अचकमक्ति-त्‌च साममि मन्त्र ध्यान । र 


~ 
तूच त्याचे फरसमग्र त तो मीच त्यागेन शिवोम्‌ ॥ ५॥ 
ष - एणेरीति सर्जान्त्यामि सर्वेमयटीढा समरपिंल्या नतर कवि पदैकदेशापसन्य रीटखा समर्पिंङी ते 
कैसी ॥ 
. पन्तुवराक्ि रागम्‌ ] ८ [ आदि ताकम्‌ 
विष्णुपूजितपाद विपरीत पदा । | 
| हरि विष्णुप्रिय त्यागराजचित्तज मदेन! ॥ ध्र ॥ | 
फालाक्षराजपीडित प्राणिनिकर । ५ 
हिमरोर श्ञाले भावसांगा कारुपंदर ॥ १॥ > 


हेमाद्रिचाप धर हीनमानवकभ्प । 
प्रम मानस क्ाठे व्योमकेश ॥ २॥ 


देव तापरसबुद्धि देहि सश्चय । 
शिव सेवारत स्ञाङे त्यांचा भाव सांगा ॥३॥ 
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्ङ्कस्कारीनरनसंवादनारकम्‌ । ९ 


कुय॒दाप्रशेखर दामरहित रमा । 
विुख क्षाठे जन विश्वनाथ ॥४॥ 


दोषहर करून दूर होउन जनि । 
दोपकर चङे त्यागः धूजदि शिव ॥ ५॥ 


घर - ए्णेरीति पदेकदेापसतव्य टीला समरपिंल्यानैतर कवि जनमोह जनित निर्वेद टीटखा समपिंली 


ते कैसी ॥ 


अठाणा रागम्‌ १] 


( खरम्‌ ) 


[ अट ताव्ठम्‌ 
कधी करितीर जाण-परतत्चिन्ता ॥ ॥ धरु ॥ 


बाले अज्ञान. कौमारे कीडन- 

बार संग तरुणपण- परतत्वचिन्ता ॥ १ ॥ 
भंगगछितं फति इद्धपण- 

अणिक रोग भजा न ते परतत्वचिन्ता ॥२॥ 


अतित्वरिति त्यांची आयुष्याची गति- 
अहर्निंशि ऋतुसंबत्सर श्चाली परतव्वचिन्ता ॥ ३॥ 


बाणनेम विसरतात ईषणलत्रय भ्रमतात- 
त्याग ॒तिश्ुवननाथ हे परतत्वचिन्ता ॥ ४॥ ॥ कधी ॥ 


रीरिरीम्पगरीमगगा री 

पमगरिमगरिता रिरिसा मगार्सि ॥ १। 

रीमपाभ्प पध ध प-पम गरि #- 
पमगरिमगरिषा-रिरिपा-मगासषि ॥ २॥ 

हाधे पञ्मप दाष पमगरिरीम पम्मषः 

पाम माग रि री-पमगरि-सगरिता-रिरिका-भगारिसा ॥३॥ 


तारि रि सरीम्म मगरीप्पमषश्धपः 
निष्प सानि रिरिष्निषनि रिटि ष टिसनिषसा ॥४॥ 
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स | ( 
ष शंङ्करकारीनरनसंवादनाटकं्म ) | 

| 

सखरजति- | । 
तञक्किडतडिडि-गिणां ग्तों-दि धिन्नांगन्तां। | 


सससमसास्ा-निनीदापादधाधमागारी। 


त क्रिकिंड तके दींधी-दि क्िड त क्-तक्ञ्जनुतां। 
सससपापा-पमगगारीस्ा। धसंग॒तोम्‌॥मगारिषा॥ 


| नरगज्जति ॥ 
किड तक्चेतन्चे तरि-ताकिडत कदि धीं। 
धणत त -धण धण तों - धठांगुतोष्‌ ॥ १॥ 
षे तरित डि-डिढकुतक्तिंड तक - धणततों - धिक्रिततां । | 
जगजगतकतकथीं-धीं-तक्िंडतकतङधित्ता - धर्ागुतो ॥ 
ह्र - एणे रीति जनमोह जनित निर्बदलीलाप्तमर्पिल्यानतर कवि सभ्याप्रसनव्यभाषाद्रय दरुद्रय ताक्द्वय | 
टीखा समर्पिंडी ते कंसी ॥ 


नठाणा रागम्‌ ] । [ आदि ताकम्‌ 

सरस बोलून करीं सष्छापकरि । 
बाद्‌ करू नको ॥ १॥ 

कनकदेवर मातारजन हित दुखानां 

आतां शिवाला काज काय ।॥ २॥ 


तन धन भान बय जनि 
त्यागामितकर उगारति ॥ ३ ॥ | ॥ सरसबोलून ॥ 
भादिरि रागम्‌] `  ॥ तेटगुपद ( भापादवयम्‌ ) ॥ [ आदि ताढम्‌ 


केनरुकद्‌। धारि कवरं सति 
क्नु षो सर! । १॥ 


क्षं अकार सीत असेना | 
छा दुरित हित जारते मरवदे कनक! ॥ २ ॥ 





# 
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क्कर्कारीनरनसवदनारकथ्‌ । . ९७, 
तिरगाषूर कां तासिगा त्याग 
निजयौवन मान धनता ॥ ३॥ 


तू -- एर्णैरीति सब्यापरसन्य भाषाद्रय दरुदय ताब्बद्वय ङीठा समर्पिल्यानंतर कवि जनोपकार आसर्प॑रक्षण 
शिवनामकवचमहत्व लीटखा समपिंटी ते केसी ॥ 


पन्तुवराछि रागम्‌ ] | ¦ [ अट तातम्‌ 
सतत शियनामकवच भज रधिते- 
सर्वदा सर्वत्राप्त । 
वितत भय मज कोणाच काय- | 
विश्वैश्च सदा हृदई आहे ॥ 1 श्रं॥ 


(या सहावे अंकाचा सेवटीं हे दश््चे शूणेस्वलूप आहेत ) 
ष -- एणेरीति कनि दिवनामकवच दर समर्पिल्यानंतर है दरु समर्पिी ते कैसी ॥ 


पन्तुवरा्छि रागम्‌ ] +~ [ आदिताच्छन्‌ 
ललना त॒ज योग्य रकित त्यागश्च । | 
कलिकटुप हर कमलारुयवास ॥ ॥ धु ॥ 


सरस यख मर्ये वर कान्तीनें । 
हरिसे हरिसे हरिसे भिकिले॥ १॥ 


गले चारूकरे घनस्तनयुगे । 
जलजास जलजास जलजा भिक्िङे ॥ २॥ . ` 


मण्डितनयने मन्दगति वेणीनं । | 
अष्डजासर अण्डजास्त अण्डजा भिकिंले ॥ ३॥ 


र -- एणेरीति लोकमिन्नष्टचिन्याय टीटखा समर्पिटी ते कैसी ॥ 


बेगडा राग ] | + [ भटताकम्‌ 
चित्र पहा चखि या मोहावे ।. 
करणि धरणीवरि यच ॥ ` ` ॥ भ्रं ॥ 


` माय बाप सुत्‌ षाडतो क्षणतोधम । ¦ | 
8. 14 = 
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शं्र्कासिनटनतैवादलाटयद्‌ । 
जक्षि दिनि भरितो क्षणतो ॥ १॥ 
धृनिङ धनाशरद्धीने सन्तोषतो । 
दैव परकीय हून हांसतो ॥ २ ॥ 


छरीर पोषणेन सन्सोषतो त्याग । 
धरणी तनु माक्ष क्षणतो ।॥. ३ ॥ 


ह -- एणेरीति कत्रिडोकभिन्ञरुचि न्यायदीख समर्पिल्यानन्तर सष्कोदर्‌ समर्पिंली ते कैसी ॥ 


कल्याणि रागम्‌ ] ॥ सह्ठाधुद₹ ॥ [ आदि ताच्छम्‌ 


 "------ - ~ द- (--4 4-11-7 


धींध्‌ धि भ्मित्त दि शिषि- 
चितां धि-तांकिडत कः 
तांदिदि-तांत्कत्स्चे बु- 
तदन्ते तरि धमांगुतोम्‌ ॥ 


तांधितांषि त क धणेत- 
किडतकञ्चे जु- 
त्यां गक ताम्‌ 
त कञ्चेनजुता-त क धरंगुतोष्‌ ॥ 
" अम्बानिरप विद्भ्बर बिरुसित- 
रुम्बोद्र हरभ्ब सृष्टम । 
अब्र मणिरुचि डभ्यविडभ्बन- 
अम्बुज हित चिदम्बर ष्टा ॥ १॥ 
तद्छिजुतांतक्ञ्चेचु तां 
तधिमिषिमितस्िनु, 
्षैजुतषफसेनुवां। 
ततश _ __ _ 
१ भना तय 8 श्रिदष्ब्‌| ` ` | 
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शङरकाङीनधट्नतंवादनटकपे | ६९. 


ताष्टततदिमि त्यों थोंगु, 
तकधलांगुत क पित्ता ॥ 


‡ ष्ुरटि रम्‌ ] [ भदताजम्‌ 
ताधिधिमिवतादहततश्छैनु- 
धींड्‌ त ह त धठागुतोग्‌ ॥ 


तां धिन्तङ्त क धि-त कत क 
धणंगुतकत क धिनतां। 


धिधिमिषिमितादहततस्जिवु- 
धलांगुतकतकष्लेनु ताम्‌ ॥ 


पति निर्मल सति चक्राङ्का 

गति सद्गुणवति सहाप । 
नति त्रिजगद्रति शूपा 

श्रुति सरस्वति सष्टाभ् ॥ २ ॥ 


त क्किटतक। तक्षिमिदकिटतक- 
धिक्षिटतषक्षिमिषिमिकिटस्ेवु- 
तज्िणांगुतकधिकिणांगु- 
धल्यगुत.क त धिभिणतोम्‌ ॥ 
भसावेरि रागम्‌ ] ¦ 5 क; 1 [ छापु ताव्छम्‌ 
तंद्विभिधिमितश्चेदडञ्चेचु। तां दवि-ता ह-त- 
धिद्िमिधिमितक षि त-क। बि दत क तोमर । 
ताता धि-ताधि। ताथधिताषि 
तदिक्षिटतकषिमिकिट।.धयलंगुतक्षि-ता॥ 


नन्दनन्दन. इन्दुवढन {3 
 इन्दश्दन गोबिन्द सषा । 
 मन्दहासन मन्दजोद्रण । 
 नन्दितगोपारन्द सटा ॥ ३॥ 
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रेवरुपि रागम्‌] 


धेकष्कारीनेरतसंबदनाध्छम |, 


तक्षिमभिधिमभि। तकलैनुक्षेलुः 
ताहततदिज्िडटतकः 


तक्किणंगु।वककिणंगु- 


त॒ कृषधृणेङतक्‌ धिता ॥ 

[ भदितालम्‌ 
तंद्विमितद्वि-तादतत कलै नु 
तांधिमभिततक्धणंतकिटतरि- 
धिधिमितक्थि। तादहतकिडतक्षश्चैनु- 
त कतधीनचु त क। धठागुतोभ््‌ ॥ 
तक्षत क्च। किडतकक्षेनकक्ेक 
ताधिन्त कथि तकञ्चिनु ताम्‌ ॥ 
धासवदहित कमलातन कतभृगु- 

पाषन सद्गुण भामुरे सषा । 
भो परदैवते श्रीशादुते महि: 
पासुरमदिनी दासपाल्ञे सष्ाभ्र ॥ ७.॥ 


तक्तिटतों। तरिषकिटतों 


त क-तोषिढकरतोकिटत क 
त॒क्षिटतकधीलचु-तक। तादहततभिभि- 


 त्ताःतो गुतक्।धणंगुत.क.धि-ताः+ 


पन्तुवराकि रागम्‌ ] 


। [ छापु तान्मम्‌ 
तदणततकञ्चेचुत। तांदितक्षिडतक। 
्ञेतारितश्णगि। तधिमिधिमितकतोम्‌। 
ताताधिताघी। ताधिताषी।. 
तदरागुतकषुमंयु। तक्भृणेङतक वि-ता॥ 
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